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भा शन 

. बहुत पहलेसे यह इच्छा थी कि जैन ग्रन्थोंसे एक ऐसा सद्भूलन तैयार 
' किया जाय, जिसमें जैनधर्मके सभी मूल-मन्तव्य आजायें और जो जैनधर्मके 
जिज्ञासु किसी भी जनेतर विद्वानके हाथमें दिया जा सके । उसी इच्छाके 
फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठकोंके कर-कमलोंमें उपस्थित है। इस सद्धूलनका 
क्या नाम! रखा जाय, यह वात एक हरूम्बे समय तक विचारणीय बनी 
रही । अन्तमें प्रस्तुत ग्रन्थ-मालाके विद्वान्‌ सम्पादकोंने इसका “जैनधर्मामृत' 
नाम रखकर मेरे हर्प और उत्साहको सहस्न-गुणित किया, इसके लिए में 
उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 


जैनधर्मके जितने भी प्राचीन ग्रन्थ हैं, वे प्राय: अर्धभागधी या शौरसेनी 
प्राकृतमें रचे गये हैं और क्योंकि यह सद्धूलन संस्कृत भाषाके ग्रन्थोंसे 
करना अभीड़ था, अतः इस ग्रन्थके सद्धुूलनमें संस्कृत ग्रन्थोंका उपयोग 
किया गया है। जिन-जिन ग्रन्थोंसे इलोकोंका सद्भुछन किया गया है, उनकी 
तालिका परिशिष्टमें दे दी गई है। कौन इलोक किस ग्रन्थके किस अध्याय- 
का है, इसकी सूचना इलोकोंकी अनुक्रमणिकामें कोष्ठकके भीतर दे दी 
गई है । 


जो पाठक जैनधर्मके ज्ञाता हैं, उनके लिए यह प्रयास नहीं है, अपितु 
उनके लिए है जो कि जैनधर्मके जिज्ञासु हैं किन्तु जिनके पास इतता समय 
नहीं है कि वे जैनधर्मके बड़े-बड़े ग्रन्योंका अवगाहन कर उन्हें समझ सकें | 
जहाँतक बना है कठिचसे कठिन विषयको सरलूसे सरल शाब्दोंमें प्रकट करने- 
का प्रयास किया गया हैं और उन्हीं वातोंका सद्भुलन और विवेचन प्रस्तुत 
ग्रन्थमें किया गया है जिनकी जानकारी सर्व-साधारणजनोंके लिए सर्वप्रथम 


६ ह जनधर्मामृत 


आवश्यक है । विज्येप जिज्ञासुओंके लिए प्रत्येक अध्यायके अन्तमें यह संकेत 
कर दिया गया है कि वे उक्त विपयका विशेष अव्ययन अमुक ग्रन्योंसे करें। 


२१ , दरियागंज, दिल्ली --हीराछाल शाद्री 


वीर सेवा सन्दिर | 
२५१-३-४५६ 


ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार-परिचय 


जिन ग्रन्थेंके आधारपर जैनधर्माशटितका निर्माण हुभा है, उन ग्रन्थों 
का और उनके रचयिताओंका परिचय इस प्रकार है-- 


: १, उमास्वाति और प्रशमरतिप्रकरण 


पशमरतिप्रकरण--इस ग्रन्थमें प्रशम भाव या वैराग्यको बढ़ाने, 
उसे स्थिर रखने और संसार-परित्याग कर मुक्तिके मार्गमें आरूढ़ होनेके 
: लिए बहुत सुन्दर उपदेश दिया गया है। इस अन्थके भीतर ३२१३ पद्म 
हैं। यद्यपि ग्रत्थकारने अध्याय आदिका विभाग नहीं किया है, तथापि 
संस्कृत टीकाकार हरिभद्रसूरिने विधयकी दृष्टिसि इसे २२ अधिकारोंमें 
: विभाजित किया है, जो कि इस प्रकार हैं-- 


ह ॥ 
र्‌, 

, आठ कमोंका संक्षित वर्णन, 

. क्मतरन्धके. कारणोंका विवेचन, 

 पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे प्राप्त होनेवाले दुष्फलोंका निरूपण, 

, आठ मदोंके अनर्थोंका वर्णन, 

- साधुके आचारका उपदेश, 

, साधुके करत्तव्य-अकत्तव्यका उपदेश एवं १२९ भावनाओंका 
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वेराग्यभावका दृढ़ करनेका उपदेश, 
कपायोंकी अनथकारिताका चित्रण, 


प्ररूपण, 


उत्तम छ्षमादि दश धर्मोका वर्णन, 
. चार प्रकारकी घर्मकथाओंको सुनने और चार विकथाश्रोंके 


0 शिदिप ८ 
छोड़नेका उपदेश, 


भय सैनधर्माधस 


२१३, जीवांटि नव पदाथोंका उपदेश, 
१२. जीवका स्वरूप, उपयोगके भेद-प्रमेद, 
१३, जीवफे ओ्रीपश मिकादि भावोक्त, तथा द्रत्वात्मा; कपायात्मा आदि 
शराद मार्गशाओंका निशूयण, 
१४, लाकफा, सप्तत्वंका, सम्यग्दशन ओर सम्यस्धानका स्वसूप, 
१५, सम्यकचारिव और उसके मेदोंका निरूपण, 
१६. शीज्षक श्यू००० भदाका वणन, 
१७, बमच्यान भोर उसके भदकी बणन, 
१८, च्षप्करश्नणी ओर फेबल्शानको उत्तसि श्रादिका निरुषण, 
१६, केवलि समुद्घातका वर्गेन, 
०, योग-निराध-क्रियाका निरूपण, 
१, अयोगिकेवली और सिर्दोद्या वर्णन, 
२२. आावकके बारद अतेकि वर्णन, 
प्रशमरति प्रकरणकी रचना शअ्रत्वन्त सुन दारिणी एवं प्रशम- 
प्रदायिनी है । 
श्वेताम्बर सम्प्रदायमें यद्द अन्य तत्वाथयूत्रके यणेता आ० उमास्वाति- 
कृत माना जाता दे | पं० मुखलालनी आदि इवे ० पिद्दानेनि उमास्वातिका 
समय विक्रमकी प्रथम शताब्दी निश्चित किया है। ( देखो--तच्वाय- 
सूत्रकी प्रस्तावना ) पर दि० पद्मवली आदिसे ज्ञात होता £ कि उमास्ाति 
यतः कुन्दकुन्दान्वयमें हुए हैं, अतः उनका समय विक्रमको दूसरी शत्ता- 
व्दीसे लेकर तीसरी शताब्दी तक पहुँचता है; ऐसा १० कैलाश चन्द्रजी 
आदि दि० विद्वानोंका अमिमत है। 
प्रशमरतिप्रकरणपर इरिमद्रसूरिक्षत संस्कृत टीका मुद्रित हो चुकी है । 
इसका हिन्दी अनुवाद पं० राजकुमारनी साहित्याचार्य, एम. ए. ने किया 
है। इन दोनोंके साथ मूलग्रन्थका चहुत सुन्दर संस्करण भीरायकरद्र जैन- 
शातत्रमालासे सन्‌ १९४० में प्रकाशित हुआ ; 


अन्थ और ग्न्थकार-परिचय 8 


' जैनधर्मामृतमें इस गअन्थसे ३० पद्य चौदहवें अध्यायमें संग्रह किये 
गये हैं। 


२, समन्तभद्र और रत्नकरण्डआ्रावकाचार 


स्वामी समन्तभद्रने इस ग्रन्थमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रका 
सूत्र-शेलीमें संक्षित वर्णन करते हुए शआ्बक धर्मका विस्तारसे वर्णन किया 
है, जो परवर्ता श्रावकाचारोंके लिए. आधारभूत सिद्ध हुआ है। समग्र 
ग्रन्थमें १५० पद्च हैं, जिन्हें संस्कृत टीकांकार आ० प्रभाचन्द्रने भौर परवर्ती 
विद्वानोंने विषय विभागकी दृष्टिसे सात अध्यायोंमें विभक्त किया है, जो कि 
इस प्रकार है-- 


प्रथम परिच्छेद-सम्यग्द्शनका वर्णन श्लोक संख्या ४१ 
हितीय-. ,, सम्यस्कानका ,, 9. ५ 
तृतीय. ,, . सम्यकचारित्रऔर पंचाणुब्रतोंका वर्शन ;+ २० 
चतुर्थ ,, तीन गुखब्रतोंका वर्णन 9. रेड 
पश्चम ,, चार शिक्षात्रतोंका वर्णन $ 
घष्ठ ».. समाघधिमरणका वर्णन 3... हे 
सप्तम . »  शआवकके ११ पदोंया प्रतिमाओंका वर्णन ५; १५ _ 
अठोक १५० 


_रत्नकरण्ड-आवकाचारकोी वादिराजने अपने पाश्व॑नाथचरितमें 
समन्तमद्र और देवनन्दिके पश्चात्‌ एक अन्य योगीन्द्रकी कृति कहा है, 
' उससे पूवकाल्लीन ग्रन्थका कोई उल्लेख नहीं मिलता, आपके सम्बन्धमें 

समन्तभद्रकृत आसमीमांसासे रत्नकरए्डकारका मत कुछ मिन्न है, तथा 
: इसके उपान्त्य पद्यमें श्लेष रूपसे अकलंक, विद्यानन्दि और सर्वार्थसिद्धिका 
उल्लेख किया गया प्रतीत होता है, इन आधारोंपर डॉ० हीरालाल व कुछ 
अन्य विद्यान्‌ इसे आत्रमीमांसाकारकी व अकलंक और विद्यानन्दिके काल 
(८ वों शती ) से पूर्वकी रचना स्वीकार नहीं करते | किन्तु द्रबारीलारू 


० ज्ैनधर्मासर्त 


कोठिया और जुगलकिशोरजी मुख्तार इसे आप्तमीमांसाकार्की ही और 
दूसरी तीसरी शतीकी रचना मानते हैं ।* 

स्वामी समन्तमद्गने रत्नकरण्डकके अतिरिक्त आपम्तमीमांसा, स्वयम्म- 
स्तोत्र, युकत्यनुशासन, स्तुतिविद्या आदि अनेक अन्थोंकी रचना की है, जो 
कि उनके प्रकाण्ड पाण्डित्वकी द्योतक हें 

रत्नकरण्डकसे सम्बग्द्शन, आ्रावकत्रत ओर समाधिमरण-सम्बन्धो 
५७ एलोक प्रस्तुत ग्रन्थके दुसरे, चौथे और तेरहवें अध्यायमें संग्हीत किये 
गये हैं| 

रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके अभी तक विभिन्न संस्थाओंसे चीसों संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं, पर समन्तमद्रके इतिहास और प्रमाचन्द्रकी संस्कृत 
टीकाके साथ इसका एक सुन्दर संस्करण माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, 
हीराबाग, वम्बई-४ से विक्रम संवत्‌ श्ध्झूर से ग्रकट हुआ है | इस 
अन्थपर एक विस्तृत हिन्दी टीका स्व० पं० सदासुखनीने आजसे छगभग 
९० वर्ष पूष लिखी है जो कि जैन ग्रन्थ कार्यालय बम्बई और सस्ती 
अन्यथमाला दिलल्‍्लीसे कई बार प्रकाशित हो चुकी है, तथा जिसका मराठी 
अनुवाद भी जीवराज गअन्थमाला सोलापुरसे प्रकाशित हुआ हैं | 


३, पूज्यपाद और समाधितन्त्र एवं इश्टोपदेश 
समाधि? क्या वस्तु है और उसके द्वारा यह संसारी प्राणी आत्मासे 
परमात्मा कैसे चन जाता है, इस वातका बहुत ही सुन्दर विवेचन १०५ 
श्लोकों द्वारा समाघितन्त्रम किया गया है | इस गअ्न्थसे जेनघर्मामतक्रे 
पहले और चौदहवें अध्यायमें ६२ श्छोक संग्रह किये गये हैं 


०० व.#ान दब ९ 
4. देखिए, अनेकान्त वष ८-६ ( १६४४-४७) तथा वर्ष १४ की 
प्रथम किरणर्म डॉ० हीराछाल, पं० द्रबारीलाल कोठिया और पं० जुगल- 
किशोर मुख़्तारके लेख । 


अनन्‍्थ और ग्रन्थकार-परिचय हर 


इश्टोपदेशमें आत्पाके शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुकजनोंकी बहुत ही 
“उद्बोधक एवं सुन्दर ढंगसे उनके अभीष्टका उपदेश ११ श्लोकों द्वारा 
दिया गया है। इस ग्रन्यसे जैनधर्माम्रतके चौंदहवें अध्यायमें ३० श्लोकोंका 
संकलन किया गया है | 


| उक्त दोनों ग्न्थोंके रचयिता देवनन्दि अपरनाम पूज्यपाद आचाय 
' हैं। ये बहुश्रुत विद्वान ये। इन्होंने अध्यात्म और दाशनिक ग्रन्योंके 


: अतिरिक्त व्याकरण, सिद्धान्त, वेद्यक् आदि विभिन्न विषयोंपर स्वतन्त्र 


ग्रन्थोंकी रचना की है। उमास्वातिके तत्त्वाथसूत्रपर सर्वाथसिद्धि नामसे 
प्रसिद्ध एक बहुत ही सुन्दर टीका लिखी है, जो कि तत्त्वाथसूत्रके परवत्ती 
टीकाकारोंके लिए आधारभूत सिद्ध हुई है। 


आए० पूज्यपादका समय विक्रमकी पाँचवीं-छुठी शताब्दी है। शक 
सं० श्ट८ ( वि० सं० ५२३ ) में. लिखे गये मकरा ( कुर्ग ) के ताम्र- 
: पत्रमें गंगवंशीय राजा अविनीतके उल्लेखके साथ कुन्दकुन्दाववय और 
देशीयगणके मुनियोंकी परम्परा दी गई है। अविनीतके पुत्रका नाम 
दुर्विनीत था और वह पूज्यपादका शिष्य था। दुर्विनीतका राज्यकाल 
विं० सं० ५३८ के लगभग माना जाता है। अतएव पूज्यपादका समय 
: विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीके उत्तराध और छठी शताब्दीके पूर्वांधके बीचमें 
सिद्ध होता है । 

समाधितन्त्रपर आ० प्रभाचन्द्रने और इष्टोपदेशपर पण्डितप्रवर 
आशाधरने संस्कृत टीका लिखी है। इन दोनों दीकाओं ओर हिन्दी 
अनुवादके साथ उक्त दोनों ग्रन्थ वीर सेंवामन्दिर, २१ दरियागंज दिल्‍्लीसे 
सन्‌ १९५४ में एक ही जिल्दमें प्रकाशित हुए हैं। 


शि 


१ देखो, भारतीय ज्ञानपीठ, चाराणसीसे प्रकाशित सर्वार्थसिद्धिकी 
प्रस्तावेना ए० ९६ ।॥ 


ब२ झैनधर्मादत 


४. शुणभद्र ओर आत्मानुशासन 


सांसारिक प्रलोमनों और इन्द्रिय-विषयेमिं मूच्छित होकर दिन-रात 
उनकी प्राप्तिके लिए दौड़ लगानेवाले जीवोंको सम्नोधन करनेके लिए 
आ० गुणभद्गने आत्मानुशासन नामक ग्रन्थकी रचना की है। चारों 
ओर दौड़नेवाली आत्माकी प्रवृत्तियोपर अनुशासन कैसे करना चाहिए, 
यह बात इस अन्थके अध्ययन करनेपर चित्तमें स्वयमेव अक्;ित हो 
जाती है। 

इस ग्रन्थमें अध्यायोंका विभाग नहीं है। ग्रन्थकी स्चना विविध 
छुन्दोंमें की गई है। रचना अत्यन्त मनोहारिणी और प्रसादगुण-युक्त है। 
समस्त पद्म-संख्या २७० है। इस अन्यसे जेनघर्मामृतमें २ श्लोक संग्रहीत 
किये गये हैं । 

आ० गुणमद्रने आत्मानुशासनके अतिरिक्त महापुराणके उत्तराध 
रूप उत्तरपुराणकी भी रचना की है | गुणभद्र विक्रमकी दशवीं शताब्दीके 
विद्वान्‌ हैं। गुणभद्रके गुर आ० जिनसेनने जयधवला टीका शक सं० ७५६ 
में समाप्त की ओर सम्मवतः उसके पश्चात्‌ महापुराणकी रचना प्रारम्भ 
की | ४२ सर्गोंकी रचनाके पश्चात्‌ उनका स्वर्गंवास हो गया | लगभग 
१० हज़ार श्छोकोंको रचनामें यदि अधिकसे-अधिक १० वर्षका, समय 
भी ल्गा मान लिया जायें और उत्तरपुराणकी रचना करनेमें १० ही 
वर्ष और लगा लिये जायें तो शक सं० ७८० के लगभग उत्तरपुराणकी 
समाप्तिका काल निर्धारित होता है। इस प्रकार आ०» गुणुभद्रका समय 
विक्रमकी नवीं शताव्दीका अन्तिम चरण ओर दशवीं शताब्दीका प्रथम 
चरण सिद्ध होता है। 

यह अन्थ मूल और हिन्दी अनुवादके साथ अनेकब्ार अनेक संस्थाओं- 

से प्रकाशित हो चुका है। इमने निर्णयसागर प्रेस बम्पईकी सनातन ग्रन्थ- 
मालाके सप्तम गुच्छुकमें प्रकाशित मूल प्रतिका उपयोग .किया है । 


अनन्‍थ और ग्रन्थकार-परिचय १३ 


५, सहासेन ओर आप्स्वरूप 


आप्त ( सत्यार्थदेव ) के विभिन्न नामोंकी निरक्तिके साथ आपके 
स्वरूपका इस ग्रन्थमें वर्णन किया गया है। रचना बहुत सरल होते हुए 
भी तक-पूर्ण है । 

. इसके सर्चयिताका नाम अभी तक अज्ञात ही रहा है। पर नियमसार- 

: के टीकाकार श्री मलघारि पश्मप्रभने अपनी टीकामें महासेनके नामोल्लेखके 
साथ आसपस्वरूपका एक श्ल्ञोंक उद्धृत किया है, जिससे ज्ञात होता है 
कि आप्तस्वरूपके कर्त्ता आ० महासेन हैं। महासेनके द्वारा रचित 
'प्रचुम्नचरित' काव्य माणिकचन्द्र-ग्न्थमालासे प्रकाशित हुआ है। इसके . 
अन्तमें ग्रन्थकारने यद्यपि स्व-परिचयात्मक कोई प्रशस्ति नहीं दी है, तथापि 
प्रत्येक सर्गके अन्तमें “इति श्रीसिन्धुराजसत्कमहामहत्तमश्रीपप्पटगुरोः 
पण्डितश्रीमहासेनाचार्यस्य कृते अद्युस्नचरिते? इतनी पुष्पिका अवश्य 
पाई जाती है-.और इसीके आधारपर ऐतिहासिक विद्वान महासेनको 
विक्रमकी दशवीं शताब्दीका विद्वान्‌ मानते हैं । 

इस ग्रन्थमें कुल ६४ श्लोक हैं जिनमेंसे २२ श्लोक जेनधघर्माम्रतके 
प्रथम अध्यायमें संकल्लित किये गये हैं। यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालासे 
वि० सं० १९७९ में प्रकाशित सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें संगहीत है । 


६, सोमदेंच और यशस्तिलकचम्पू 


जैनवाडममयमें दाशनिक, सैद्धात्तिक और राजनैतिक विवेचनके साथ 
व्यक्तिके चरित्रका चित्रण करनेवाल्ला इतना प्रौढ़ एवं अनुपम अन्थ अमी- 
तक दूसरा दृष्टिगोचर नहीं हुआ । गद्य और पद्य-रचनामें यह अन्थ अपनो 
समता नहीं रखता । 
इस अन्यके रचयिता आ० सोमदेव हैं। इनके यशस्तिलकचम्पूके 
अतिरिक्त अध्यात्मका प्रतिपादन करनेवाली अध्यात्मतरज्ञिणो और राज- 


३४ ,जैनधर्मासत - 


नीतिका प्रतिपादक “नीतिवाक्याम्त' ये दो ग्रन्थ और भी प्रकाशित 
हो चुके हैं | इनके अतिरिक्त नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिसे पता चलता है 
कि उन्होंने १ युक्तिविन्तामणिस्तव, २ त्रिवर्गमहेन्द्रमातछिसंजल्प, 
प्रण्णवतिप्रकरण और ४ स्थाह्यादोपनिषत्‌ नामक चार अन्थोंकी और 
भी रचना की है। हमारा दुर्भाग्य है कि चारों ही ग्न्थ अभी तक प्रात 
हाँ हुए, हूँ। यदि ये सभी ग्रत्थ उपलब्ध हो जावें, तो सोमदेवकी अगाघ 

विद्वत्ताका हम लोगोंको यथार्थ परिचय मिल सके। फिर भी उनकी 
विद्वत्ताका बहुत कुछ आभास इन अप्राप्त अन्थेंके नामेसे हो जाता है । 

यशस्तिलकचम्पूर्मं महाराज बशोधरके चरित्रका चित्रण आठ 
आश्वासोंमें किया गया है | जिनमेंसे पहलेमें कथावतार, दसरेमे यशोघर- 
को राज्यतिलक, तीसरेमें राज्यलच्मी विनोद, चोथेमें महारानी अमृतम॒तीका 
दुर्विछास, पाँचवेंमें भव-भ्रमण, छुठेमें अपवर्ग-मार्ग, सातवेंमें सम्यग्जञान 
और देशचारित्रके पाँच अगुत्रत और तीन ग़ुणव्रत, तथा आठवेंमें चार 
शिक्षाव्रत और उपासक-सम्बन्धी कुछ विशिष्ट कत्तंव्योंका वर्णनं- किया 
गया है | ग्रन्थकारने अन्तिम आश्वासमें श्रावकक्े आचारका एक विशिष्ट 
ही ढंगसे वर्णन किया हैं, जो कि उसके पूरवंवर्ती अन्थोंमें दृष्टिगोचर 
नहीं होता । 

यह ग्रन्थ शक सं० ८८१ ( वि० सं० १०१६ ) की चेतसुदी १३ को 
रचा गया है, ऐसा स्वयं ग्रन्थकारने इस ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें लिखा 
है, अतएवं उनका समय विक्रमकी दशवीं शताब्दीका अन्तिम चरण और 
ग्यारहवीं शताब्दीका प्रथम चरण सिद्ध होता है। 

जैनधर्मामतके दूसरे, चौथे और पाँचवें अध्यायमें यशस्तिलकचम्पूके 
पाँचवे, छठे ओर सातवें आश्वासके ४५ श्लोकोंका संग्रह किया गंया हैं । 

इस ग्रन्थके प्रथमखण्डका प्रकाशन निर्णयसागर प्रेस बम्बईकी काव्य- 
884 सन्‌ १६०१ में और द्वितीव खशण्डका प्रकाशन सन्‌ १९०३ में 
हुआ € ॥ 


प्न्‍्थ और ग्रन्थकार-परिचय १५ 
. ७. अंम्रतचन्द्र और तच्वार्थसार एवं पुरुषाथसिद्धयुपाय 


तत्त्वार्थंलार--दि० और श्वे० सम्प्रदायमें समानरूपसे माने जानेवाले 
तत्वाथसूत्रको आधार बनाकर उसे पल्‍्छबित करते हुए यद्यपि आ० अमृत- 
' चन्द्रने लगभग ७५० श्लोकोंमें इस ग्रन्थकी रचना की है, तथापि अध्यायोंका 
: वर्गोकरण उन्होंने स्वतन्त्र रूपसे किया है | अर्थात्‌ तत्थाथसूत्रके समान 
तत्वार्थसारंके १० अध्याय न रखकर केवल £ अध्याय रखे हैं, जिसमेंसे 
छा अध्याय सप्ततत्वोंकी पीठिका या उत्थानिकारूप है और अन्तिम 
अध्याय उपसंहाररूप है। बीचके सात अध्यायोंम क्रमशः सातों तत्त्वॉका 
हत ही सुन्दर, सुगम और सुस्पष्ट वणन किया है | जेनधर्माम्नतके सातवें 
अध्यायसे लेकर तेरहवें अध्याय तकके सर्व-श्छोक इसी तत्त्वाथसारसे 
लिये गये हैं 
पुरुषा्थंसिद्ध्रुपाय--मनुष्यका वास्तविक पुरुषार्थ कया है और 
उसकी सिद्धि किस उपायसे होती है, इस बातका बहुत ही ततल्नस्पर्शों बन 
आ० अमृतचन्द्रने इस ग्न्थमें किया है | यह उनकी स्वतन्त्र कृति है और 
उसे उन्होंने अपने महान्‌ पुरुषाथके द्वारा अगाघ जनागम-महोंदधिका 
मन्थन करके अमृत रूपसे जो कुछ प्राप्त किया, उसे इस ग्रन्थमें अपनी 
अत्यन्त मनोहारिणो, सरल, सुन्दर एवं प्रसाद गुणवाल्ली भाषामें सब्चित कर 
दिया है | हिंसा क्या है और अहिंसा किसे कहते हैं इसका विविध दृष्टि- 
कोणोंसे बहुत ही सजीव वणन इस ग्रन्थमें किया गया हैं। इसमे अध्याय 
विभाग नहीं है। समग्र अन्थकी पद्म संख्या २२६ है। जेनधर्माम्रतके 
: दूसरे और चौथे अंध्यायमें ८७ श्लोक पुरुषाथसिद्धयुपायसे संग्रहीत किये 
गये हैं। । 
इन दोनों ग्रन्थोंके अतिरिक्त आ० कुन्दकुन्दके अध्यात्म ग्रन्थ समय- 
सार, पञ्मास्तिकाय और प्रवचनसारपर भी आ० अमृतचन्द्रने संस्कृत 
टीका रची है । समयसारकी टीकाके बीच-बीचमें मूलगाथाके द्वारा उक्त, 


१६ जैनधर्मामत 


अनुक्त एवं सूचित किये गये अर्थके उपसंहारात्मक जिन अनेकों पतद्मोंकी 
विभिन्‍न छुन्दोंमें स्वना की है, वे समयसारकल्शश या नाटक समयसार 
कलशके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
आ० अमृतचन्द्रने अपने किसी भी अन्थमें गुरू परम्परादिका कोई 
भी परिचय नहीं दिया है। समयप्तारके श्रन्तिम कल्लशरूप पद्ममें केवल 
अपने नामका निर्देश किया है, किन्तु प्रथम दो अन्थोंमें तो डतना भी 
कोई निर्देश नहीं किया, प्रत्युत लिखते हैं--- 
वर्ण: क्ृतानि चित्रे; पदानि तु पद: कृतानि वाक़्यानि। 
वाक्य: कृत पवित्र शाखमिद॑ न॒ पुनरस्मामिः ॥ 
--पुरुषार्थसिद्धियुपाय, शलो० २२६ 
वर्णा: पदानां कर्तारों वाक्यानां तु पदावलिः | 
वाक्‍्यानि चास्य शास्त्रस्थ कत णि न पघुनवयम्‌ ॥ 
-+तत्त्वाथंसार, 8, २३ 
इन दोनों पद्मोंमें आर्या और अनुष्ठुप्‌ श्लोकरूप छुन्द-मेदको छोड़कर 
अर्थ-गत कोई भी भेद नहीं है। आ० अमृतचन्द्रकी इस निरीहता, 
बीतरागता और प्रसिद्धसि स्वंथा विछंग रहनेकी प्रद्वति सचमुच उनके 
नामके अनुरूप ही है | 
आ० अमृतचन्द्रके समय आदिके निर्णयक्रे लिए हमारे पास यद्यपि 
समुचित साधन उपलब्ध नहीं हैं, तथापि थोड़ी बहुत जो सामग्री सामने 
आई है, उसके आधारपर कमसे-कम उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं 
शत्ताव्दी तो सिद्ध होता ही है। आ० जयसेनने अपने ग्रन्थ घमरत्नाकरमें 
अम्ृतचन्द्ररचित पुरषाथसिद्ध्युपायक्रे लगभग ७० पद्म उदघृत किये हैं 
ओर जबसेनने अपना यह ग्रन्थ वि० सं० १०५५ में बनाया है, ऐसा 
उसको प्रशस्तिके अग्तिम श्लोकसे सिद्ध है। अतः इतना निश्चित है 
कि अमृतचन्द्र इससे पूर्व ही हुए हैं। कितने पूर्व हुए, इसके निर्णयके 
लिए. हमारे सामने अभी कोई आधार नहीं है। 


अन्थ और अन्थकार-परिचय * १७ 


उपयुक्त दोनों ग्रन्थोंका प्रकाशन उनके हिन्दी अनुवादके साथ अनेक 
संस्थाओंसे हो . चुका है। समयसार कलशका प्रकाशन पं० राजमल्लकी 
प्राचीन हिन्दी. वचनिकाके साथ बहुत पहले बत्र० शीतल प्रसादजीके द्वारा 
सम्पादित होकर जैन विजय प्रिंटिंग प्रेस सूरतसे हुआ है और जो उस 
समय जैनमित्रके आहकोंको उपहार स्वरूप भी भेंट किया गया था। हमने 
जैन धर्मामृतमें उक्त दोनों अन्थोंका उपयोग सनातन अन्थमालाके सप्तम 
गुच्छुकसे किया है | 


८, अमितगति और सं० पंचसंग्रह, अमितगति-श्रावकाचार 


प्राकृत पंचसंग्रहकी आधार बनाकर उसे पल्लवित करते हुए, आ० 
अमितगतिने अपने संस्कृत पंचसंग्रहकी रचना की है। मूलग्रन्थके समान 
इस ग्रन्थमें भी उसी नामवाले पाँच अध्याय हैं, जिनमेंसे प्रथम अध्यायमें 
. २० प्ररूपणाओंके द्वारा जीवॉँका और शेष अध्यायोंमें कर्मोंकी विविध 
अवस्थाओंका चौदह मार्गशाओंके द्वारा वर्णन किया गया है। उन 
अध्यायोंके नाम और उनकी श्छोक-संख्या इस प्रकार है-- 
१, जीवसमास श्ल्लोक संख्या ३४३ 


२. प्रकृतित्तत. »+ .. इए४द 
३. बन्धस्तव . 5 १०६ 
४. शतक 5. ३७५ 
५, सप्ततिका है 47 


उक्त श्लोक-संख्याके अतिरिक्त पाँचों ही अध्यायोंमें लगभग ५०० 
श्लोक-प्रमाण गद्य भाग भी है और बीच-बीचमें मूल्के अथको स्पष्ट करने 
वाली अनेकों अंक-संदृ्टियाँ मी हैं । इस ग्रन्थसे जैनघर्माम्रतके दूसरे, छठे, 
सातवें, ओर दसवें अध्यायमें गुणस्थानोंके स्वरूपवाले २३ श्छोक संण्हीत 
किये गये हैं । 

.. आ० अमितगतिने एक श्रावकाचार भी रचा है, जो उनके नामपर 


पद झैनघर्मासत 


अमितगति-श्रावकाचार' के नामसे ही प्रसिद्ध है। अपने पूर्ववर्तों आवका- 
चारोंको आधार चनाकर या आश्रय लेकर बिल्कुल स्वतंत्र रूपसे इन्होंने 
अपने विस्तृत श्रावकाचारका निर्माण किया है । इसके १४ अध्याय है 
उनका विषय और श्छोक-संख्या इस प्रकार है-- 


अध्याय एलोक-संख्या 
१, धर्मका सामान्य स्वरूप और उसका फल-वर्णन ७२ 
२. मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका स्वरूप और उसके भेद-फल्लादि. ६० 
३. सम्बग्द्शन और सप्ततत्तका वर्णन व्‌ 
४. आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि और सम्यग्जञानका वर्णन ६८ 
५. अष्टमूल गुण और रात्रि मोजनके दोषादिका निरूपण छ्ड 
६, बारह अ्रतोंका ओर सल्‍्लेखनाका निरूपश १०० 


७, उनके वब्रतोंके अतिचार और ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन ७६ 
८, सामायिकादि छुह आवश्यक और उनके दोषादिका वर्णन १०६ 


६. दान, पूजा, शीज् और उपबासका विस्तृत वर्णन १०६ 
१०, पात्र, कुपात्र और अपान्रका वितृत वर्णन ७ 
११, पात्र, कुपात्र और अपात्रकों दान देनेका फल वर्णन श्श्द 
१२. निनपूजा, य्ुतादि सप्तव्यसन, मौन आदिका वर्णन १३६ 
१३. सप्त प्रकारके श्रावक, वेयाबत््य और स्वाध्यायादि वर्शन १०१ 
१४, बारह भावनाओंका विस्तृत वर्णन प्प्ड 


१५. ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान-फलका विस्तृत वर्णन ११४ 

अमितगतिके इस श्रावकाचारसे जैनधर्माम्तके दूसरे अध्यायमें ३ 
श्लोक संकलित किये गये हैं 

आ० अमितगतिने उपयुक्त दो अन्थोंके अतिरिक्त सुभाषितरत्नसन्दोह 
घमंपरीक्षा, भगवती आराघनाका पन्लवित सं० पद्मानुवाद, और भावना 
द्वात्रिशतिकाकी भी रचना की है और ये सब अन्य प्रकाशित हो चुके हैं । 
इनके अतिरिक्त जम्बूद्यीप प्रश्ञप्ति, चन्द्रप्रशप्ति, सार्धद्दयद्वीपप्रश्ञप्ति और 


अन्थ और गन्थकार-परिचय - १६४: 


- व्याख्याप्रश्प्ति ये चार ग्रन्थ भी अमितगतिकृषत बतलाये जाते हैं, पर ये 
सब- अभी तक अप्राप्य हैं। 

'आ० अमितगतिने प्रायः अपने ग्रन्थोंके अन्तमें ग्रन्थ-रचनाका समय 
दिया है। सुभाषित-रत्नसन्दोहकी रचना वि० सं० १०५४० में, घर्मपरीक्षाकी 
१०७० में और सं० पंचसंग्रहकी १०७३ में की है। इससे सिद्ध है कि 
इनका समय विक्रमको ग्यारहवीं शताब्दी है और ये अपने समयके महान्‌ 
, विद्वानोंमेंसे हैं। 

मूल सं० पंचसंग्रह माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालासे सन्‌ १६२७ में और 
अमितगति-श्रावकाचार अनन्तकीत्ति-ग्रन्थमाला वम्बईसे हिन्दी अनुवादके 
साथ बि० सं० १६७६ में प्रकाशित हुआ है 


&, वादीमसिंह और ज्षत्रचू ड्रामणि 


* भ० महावीरके समयमें होनेवाले महाराज सत्यन्धर और उनके पुत्र 
जीवन्धरकी लक्ष्य करके इस चरित्र-प्रधान ग्रन्थकी रचना की गई है । यह 
सार ग्रन्थ सुन्दर सूक्तियोंसे मरा हुआ-है। क्षृत्र चूड़ामणिमें ११ लम्त्र हैँ 
ओर उन सबकी श्लोक-संख्या ७४७ है। उसमेंसे केवल्ल एक श्लोक जैन- 
धर्माम्तके चोदहवें अध्यायमें संग्रह किया गया है। 

, ज्षत्र-्वूडामणिके रचयिता आ० वादीमसिंहने इस नीति-परक सरल 
रचनाके अतिरिक्त उन्हीं जीवन्धरको लच्य करके ठीक तदनुरूप ११ 

' हम्बोंवाले एक प्रोढ़ गद्य अन्थ गद्यचिन्तामणिकी भी रचना की है जो 
कि कादम्वरीके ही समान सुन्दर और महत्वपूर्ण है। श्री नाथूरामजी 
प्रेमीके मतानुसार आ० वादीमसिंह विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें 
हुए है 





_ ३$>+देखो-श्री प्रेसीजी द्वारा लिखित जैन साहित्य और इतिहास, 
४० ३२७५, ( द्वितीय संस्करण )' 


२० जैनधर्मासदुत 


मूलमात्र क्षत्रचुड़ामणिका सर्वप्रथम संस्करण कुप्पू स्वामी द्वारा 
सम्पादित होकर सरस्वती विज्ञास सीरिज तंजोरसे सन्‌ १६०३ में प्रकाशित 
हुआ था । उसके पश्चात्‌ अब तक इस अ्रन्यके अनेक तंस्करण हिन्दी 
अनुवादके साथ विभिन्न संस्थाओंसे निकले हैं । 


१०, शुभचन्द्र और ज्ञानाणेव 


संसारके विषय-भोगोंमें आसक्त जीवोंको सम्ब्रोधन करते हुए इस 
ग्रन्थमें मुनिर्र्मका बहुत ही सुन्दर ढंगसे विस्तारके साथ वर्णन किया 
गया है। साथ ही संसारसे विरक्ति बनी रहनेके लिए अनित्य-अशरण 
आदि द्वावश अनुप्रेत्ञाओंका, तथा धर्ममें दृढ़ता स्थिर रखनेके लिए ध्यान, 
ध्याता, ध्येय और उनके विविध अंगोंका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया 
गया है| इस ग्रन्थमें ४२ प्रकरण हैं और उनकी समग्र श्लोक-संख्या दो 
हक़ारसे भी अधिक है | ध्यानके विविध अंगोंका जेसा विशद्‌ एवं अनु- 
पम वर्णन इस अन्यमें किया गया है, वेंसा अन्यत्र बहुत कम मिलेगा | 
अन्थकारने ध्यान और समाघितले सम्बन्ध रखनेवाले अपनेसे पूर्ववर्ती 
अनेक अन्योंके अहुमाग श्लोकोंका और उनके विषयोंका इस श्रन्थकी 
रचनामें भरपूर उपयोग किया है| इस गन्थका तेईसवाँ ओर बवत्तीसवाँ 
प्रकरण पृज्यपादके इष्टोपदेश और समाधितन्त्रके स्पष्टतः आमारी हैं। 
इसी प्रकार बारह भावनाओंवाले सभी प्रकरण स्वामिकाजिकेयानुप्रेक्षा 
ओर बारहअग॒ुवेक्खाके आभारी हैँ और इस प्रकार यह ज्ञानार्ण॑वर्मे 
अनेक अन्यरूप नदियोंका अपने भीतर समावेश करता हुआ सचमुच अपने 
नामको साथक करता है। जिज्ञासु और घमंविपासु जनोंके लिए. यह वास्त- 
विक ज्ञानाणंव है, भेद केवल इतना ही है कि जलके उस समुद्रका पानी 
खारा होता दे, जब कि इस ज्ञानार्णवका जल अम॒ठके तुल्य मधुर, हितकर 
ओर व्यक्तिकोी जन्म-जरा-मरणादि महारोगोंसे छुड़ाकर सदाके लिए नोरोग 
एवं अमर बना देनेवाला है। जिन पुझषोंने इस ज्ञानाणवर्में अवगाइन 


 अन्‍्थ कौर ग्रन्थकार-परिचय २१ 


किया है, -वे पूर्ण जानी बनकर सदाके लिए. अजर और अमर बन 
गये हैं । | 


. इस ग्रन्थके रचयिता आ० शुभचन्द्र हैं। इनका समय श्रोप्रेमीजीने 
: “विभिन्न आधारोंसे विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध किया है| कलिकाल- 
सबश कहे जानेवाले श्वे० विद्दान्‌ हेमचन्द्राचायने अपने योगशास्त्रकी रचना 
' विक्रम सं० १९०७ और १२२६ के बीचमें की है । और यतः शञानाणवके 
श्लोक उसमें पाये जाते हैं, अतः सिद्ध है कि शभचन्द्र इनसे पूवव हुए 
हैं। तथा शानाणंवमें अ्रमृतचन्द्राचार्यकी पुरुषार्थसिद्ध्युपायके श्लोकको 
अ्रयं च! करके उद्धृत किया है, इसलिए वे अमृृतचन्द्रसे पीछे हुए हैं । 
'इस प्रकार ज्ञानाणंवके कर्ता आ० शुभचन्द्रका समय विक्रम सं० १०४४ 
और १२०७ के मध्यमें सिद्ध होता 
शानाणवके विभिन्न अध्यायोंके ३२ श्लोक जैनधर्माम्रतके पहले, 
. तीसरे और चोथे अध्यायमें संकलित किये गये हैं। इतना विशेष रूपसे 
 ज्ञातव्य है कि जेनधर्माम्ृतके पहले अध्यायमें मंगलाचरण रूप पहला 
श्लोक भी ज्ञानाणवका ही है। 
यह ग्न्‍न्थ पं० पतन्नाछालजी बाकलीवालके हिन्दी अनुवादके साथ 
_ रामचन्द्र अन्थमाल्ा बम्बईसे सन्‌ १६०७में प्रकाशित हुआ है। 


११, वीरनन्दि और आचारसार 


- आचारसार--मुनियोंका आचार-विहार आदि कैसा होना चाहिए, 
उनके मूलगुण और उत्तरगुण कौन-कोनसे हैं, इत्यादि बातोंका विवेचन 
इस ग्न्थमें किया गया है। आचारसारकी रचना और वर्णन-शैलीको 


१, देखो, भेमीजीका जैनसाहित्य और इतिहास छ० इ३२ आदि 
.( द्वि० संस्करण ) 


श्२ जैनधर्माछ्त 


देखनेसे ज्ञात होता है कि इसका आधार मूलाचार रहा है। आचारसारमें 
१२ अधिकार हैं। उनके नाम और श्लोक-संख्या इस प्रकार है-- 


अधिकार श्लोक-संख्या 
१, मूलगुणाधिकार ४६ 
२, समाचाराधिकार ९४ 
३, दशनाचाराधिकार छ्पू 
४, शानाचाराधिकार ६७ 
७. चरित्राचाराधिकार श्पुश्‌ 
६. तपाचाराधिकार १०२ 
७, वीर्याचाराधिकार श्द्‌ 
८. शुद्ध्यष्टकाधिकार 44 
६. षडावश्यकाधिकार १०१ 
१०. ध्यानाधिकार ६३ 
११, जीव-कर्मा धिकार १६० 
१२. दश-धर्म-शीलाधिकार हैंड 


इस अन्थके स्वयिता आ० वीरनन्दि हैं। ये आ० मेघचन्धके शिष्य 
हैं। वीरनन्दिने आचारसारके अन्‍्तमें अपने गुरुकी बहुत प्रशंसा की है। 
एक पद्मयसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके गुर ग्हस्थाश्रमके पिता भी 
हैं। अ्रवणवेल्गोल्के शिक्ालेखोंमें आ० बीरनन्दिकी बहुत प्रशंसा की 
गई है, जिससे विदित होता है कि ये बहुत भारी विद्ान्‌ ये और सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीके पदसे भी विभूषित थे । इन्होंने आचारसारके अतिरिक्त अन्य 
किस ग्रन्थकी रचना की है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। यद्यपि 
वीरनन्दिने ग्न्थके अन्तमें अपना कोई समय नहीं दिया है तथापि जिस 
ढंगसे उन्होंने अपने गुरुका स्मरण किया है, उससे ज्ञात होता है कि 
आचारसारकी रचना समाप्त होनेके समय तक उनके गुर विद्यमान ये | 
श्रवणवेल्गोलके शिलालेख नं० ४७-५० और ५२ से ज्ञात होता है कि 


ग्रन्थ और अन्थकार-परिचय २३ 


- 'भेघचन्द्रका स्वगवास शक संवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२ ) में हुआ | 
तदनुसार वीरनन्दिका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दीका उत्तराध सिद्ध 
होता है। ह 
जेनधर्मामतके पाँचवें अध्यायमें -मुनियोके २८ मूलगुणोंका वर्णन 
इसी आचारसारके प्रथम अध्यायसे किया गया है। यह ग्रन्थ भी माणिक- 
चन्द्र गन्थमालासे वि० सं० १६७४ में पं० इन्द्रलालजी शास्त्रीसे सम्पा- 
दित और पं० मनोहरल्लालुजी शास्त्रीसे संशोधित होकर प्रकट हुआ है । 


२२, हेमचन्द्र ओर योगशास्त्र 


योगशारत्र--इस ग्रन्थमें योग या ध्यानका वर्णन करनेके साथ मुनि 
और आवक धर्मका विस्तारसे विवेचन किया गया है। इसके रचयिता 
आ० हेमचन्द्र हैं, जो कि श्वेताम्बर सम्प्रदायके एक महान्‌ आचाय हुए 
हैं। इन्होंने गुजरातके तत्कालीन शासक कुमारपाल्को सम्बोधित करके 
जेनधमंका महान्‌ प्रचार किया है। ह्ेमचन्द्रने धमशासत्रके अतिरिक्त 
व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि विविध विषयोपर अनेक ग्रन्थोंकी रचना 
की है। 

योगशास्रमें १२ प्रकाश हैं, जिनमें क्रमशः योगका माहात्म्य एवं 
“जयोदश प्रकार चारित्र, सम्यक्त्व, पद्चाणुव्रत, गुणंत्रत और शिक्षात्रत, 
द्वादश अनुप्रेज्ञा एवं मैत्री आदि मावनाओंका स्वरूप, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणादिका स्वरूप, ध्यानको सिद्धि एवं पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और 
रूपातीत धर्मध्यानका स्वरूप, शुक्लध्यानका स्वरूप, आत्मा और योगी 
आदिका वर्णन किया गया है। योगशास्त्रके समस्त श्छोकोंकी संख्या ९८८ 
है। योगशासत्रकी रचना आ० शुभचन्द्रके ज्ञानाणवकी आभारी है। 
. शानाणुबक्े अनेकों श्लोक साधारणसे शब्द-भेदके साथ योगशास्त्रमें ज्योंके 
त्यों पाये जाते हैं । 
.. आ'० हेमचन्द्र वि० सं० १२२६ तक जीवित रहे हैं और इसके पूर्व 


२४ जैनधर्मास्त 


इन्होंने अपने ग्रन्थोंकी रचना की है, अतएव उनका समय विक्रमकी बारहवीं 
शताब्दीका उत्तराध और तेरहवीं शताब्दीका पूर्वाध है । 

जैनघर्मामृतके पहले दूसरे और चौथे अध्यायमें मैत्री आदि माव- 
नाओंके तथा दिंसादि पापोंके फल्-निरूपक २३ श्लोक योगशास््रसे संग्रह 
किये गये दें | 

योगशास्त्रका प्रकाशन गुजराती अनुवादके साथ निर्णयसागर प्रेस 
बम्बईसे सं० १८६६ में हुआ है। इसके अतिरिक्त मूल और हिन्दी 
अनुवादके साथ अन्य भी अनेक प्रकाशन विभिन्‍न संस्थाओंसे हुए, हैं। 


१३, आशाधर और सागारधर्मामत 


सागारधर्मास्तत--सागार अर्थात्‌ ग़हस्थका धर्म क्‍या है, उसे 
किन-किन ब्रतोंका किस रीतिसे पालन करना चाहिए, उसकी दिनचर्या 
कैसी होनी चाहिए और जीवनके अन्तमें उसे कया करना चाहिए, 
आदि बातोंका इस ग्रन्थमें बहुत ही विशद्‌ वर्णन किया गया है। इस 
ग्न्थके रचयिता पणिडत-प्रवर आशाघर अपने समयमें एक बहुश्रुत विद्यान्‌ 
हुए हैं। उन्होंने अपनेसे पूववती समस्त आ्रावकाचारोंका मन्थन करके 
जो अमृत निकाला, वही इस ग्रन्थरूप पात्रमें भर दिया है। पं० आशा- 
धरजीने धमं, न्याय, साहित्य, वैद्यक आदि विविध विषयोपर लगभग २० 
प्रौद़ अन्योंकी रचना की है। अपने कितने ही अ्न्थोंकी दुरूहताको अनुभव 
कर आपने स्वयं ही उनपर स्वोपज्ञ टीकाएँ भी लिखी हैं। 


सागारघर्माम्ृतमें आठ अध्याय हैं, जिनका विषय-परिचय और 
श्लोक-संख्या इस प्रकार है--- 


अध्याय श्लोक-संख्या 
१. सामार घमका सूचनात्मक सामान्य वर्णन २० 
२. अष्ट मूलगुण, पूजा-मेद, दान-दत्ति आदि प्७ 


३, दशन-प्रतिमा, सप्त-व्यसन-अतिचार आदि श्र 


ग्रन्थ और अन्थकार-परिचय - श्ज 


- ४, अत-प्तिमा, पंच अणुब्रतोंकां सातिचार वर्णन ६६ 
५, तीन गुणवत और चांर शिंक्षात्रवका वर्णन प्प्‌ 
६. आ्रवककी दिन-चर्याका वर्णन ४५ 
७, तीसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन ६१ 
८. समाधिमरणका विस्तृत विवेचन ११० 


 जैनधर्मामृतके चौये अध्यायमें सागारघर्मामृतका केवल एक श्लोक 
संग्रह किया गया है | 


पं० आशाघरजीने जिनयश्कल्प वि० सं० १२८५ में, सागारघर्म- 
टीका १९६६ में और अनगार घर्म-टीका १३०० में समाप्त की है। 
अनगांरधर्मामृतकी प्रशस्तिमें उन्होंने अपने द्वारा रचे गये प्रायः सभी 
थोंका उल्लेख किया है, इससे श्ञात होता है कि उनकी रचना वे वि० 
सं० १३०० के पूवःही कर चुके थे। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि 
उनका समय विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीका उत्तराध है। 


. सागारघर्मामृत सब-प्रथम माणिकचन्द्र अन्थमाल्ासे स्वोपश संस्कृत 
टीकाके साथ वि० सं० १९७२ में प्रकाशित हुआ है, इसके पश्चात्‌ 
इसके हिन्दी-मराठी अनुवाद भी विभिन्‍न संस्थाओंसे प्रकाशित हुए हैं । 


१४, वामदेव ओर संस्कृत भाव-संग्रह 


आ० देवसेनके प्राकृत भावसंग्रहके आधारपर पं० वामदेवने अपने 
संस्कृत भावसंग्रहकी रचना की है। ये अनुमानतः विक्रमकी पन्द्रहृवीं- 
सोल्हवीं शताब्दीके विद्वान्‌ जान पड़ते हैं। इनके द्वारा प्रतिष्ठा सूक्त 
संग्रह, त्रिलोक दीपिकां, श्रुतज्ञानोद्यापन आदि और भी अनेक ग्रन्थ रे 
' गये सुने जाते हैं, पर॑ जत्र तक ये अन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक 
उनके विषयमें निश्चय पूवक कुछ नहीं कहा जा सकता | पं० वामदेवका 
विशेष परिचय 'भावसंग्रह्मदि'की प्रस्तावनामें दिया गया है। इस गंन्थका 
प्रकाशन माशिकचन्द्र ग्न्यमाला बम्बईसे वि० सं० १६७८ में हुआ है। 


श्६ सैनधर्मामत 


इसके सम्पादक पं० पन्‍नालालजी सोनी द। इस अन्यमें ७छर श्लोक 
हैं। उनमेंसे मृढ़ता आदिके स्वरूप-प्रतिपादक १४ श्छोक जैनपर्मामृतके 
पहले और दूसरे अध्यायमें संग्रद्दीत किये गये हूँ | 


१४, गुणभूपषण और उनका श्रावकाचार 


श्री गुणभूषणने रत्नकरण्ड, वसुनन्दि-उपासकाध्ययन आदि अपने 
पूरववर्ती आवकाचारोंके आधारपर अपने श्रावकाचारकी रचना की है। 
उन्होंने अ्रपने अन्थका नाम बद्यपि “भव्यजनचित्तवल्लभश्रावकाचार” रखा 
है, पर यह नाम लम्बा अधिक था, अतः सर्व-साधारणमें प्रचलित नहीं 
हो सका और अमितगति, वसुनन्दि आदिके श्रावकाचारोंके समान दी 
यह भी उसके कत्तकि नामसे प्रसिद्ध हो गया। इसके तीन उद्देश्योमें 
सम्यग्दशन, सम्यस्शान और श्रावक-धर्मका २६६ श्लोकोंके द्वारा बहुत 
ही सरल ढंगसे वर्णन किया गया है। यद्यपि शुणभूषणने अपने ग्न्यके 
अन्तमें अपनेको त्रेलोक्यकीर्ति मुनिका शिष्य कहा है; पर इतने मात्रसे 
उनके समय आदिका निर्णय करना कठिन है। अनुमानतः इनका समय 
विक्रमको पन्द्रहर्वी शताब्दी जान पड़ता है। इस अन्थका प्रकाशन चन्दा- 
वाड़ी सूरतसे हुआ है । 

जैनघर्माम्तके सातवें अरध्यायमें गुणभूषणश्रावकाचारसे केवल एक 
इलोक संणद्दीत किया गया है। 


१६, राजमरल और पश्चाध्यायी 


पन्चाध्यायी--जैन दशनका यह एक महान्‌ ग्रन्थ है, जिसे उसके 
रचयिता पं० राजमल्लजोीने स्वयं ही 'अन्थराज” कहा है। यद्यपि यह 
ग्रन्थराज हमारे दुर्भाग्यसे पूरा नहीं सवा जा सका है, तथापि आज 
इसका जो प्रारम्भिक डेढ़ अध्याय उपलब्ध है, वह भी बहुत विस्तृत 
है, इसके प्रथम अध्यायमें सत्‌, द्रव्य, गुण, पर्याय आदिका, तथा नयों 


अन्थ और अन्थकार-परिवय श्७ 


और उपनयोंके स्वरूपका ७६८ श्लोकोंके द्वारा, तथा.दूसरे ( अधूरे ) 
अध्यायमें सम्पग्द्शन और उसके आठों अंगोंका ११४५ श्लोकोंके द्वारा 
निस अपूर्व ढंगसे युक्ति-प्रत्युक्तियोंके द्वारा पारिडत्य-्पूण विवेचन किया 
“गया है, वह अन्यन्न दृष्टिगोचर नहीं होता | पं० राजमल्लजी विक्रमकी 
सतरहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ हैं । ये मुग़ल सम्राट अकबरके समयमें हुए 
है, यह बात इनके अन्य अन्थोंमें दिये गये अपने परिचयसे सिद्ध है। 
पं० राजमल्लजीने पश्चाध्यायीके अतिरिक्त लाटी संहिता, जम्बूस्वामिचरित 
ओर अध्यात्मकमल्मार्त्ृएड नामक तीन ग्रन्थोंकी और भी रचना 
संस्क्ृतमें की है, तथा कुन्दकुन्दाचायंके समयसारकी अमृतचन्द्राचाय-रचित 
आत्म-ख्याति टीकाका आश्रय लेकर उसके कलश-श्लोकोंकी हिन्दी बचनिका 
भी की है जो अनेक वर्ष पूर्व चन्दाबाड़ी सूरतसे मुद्रित होकर 'जैनमित्र के 
उपहारमें दी गई है। 
जेनधर्माम्ठतके दूसरे अध्यायमें पदञ्च-परमेष्ठीके स्वरूपवाले ३२ श्छोक 
पञ्चाध्यायीसे संगणद्वीत किये गये हैं। 
पञ्चाध्यायीका एक मूल संस्करण बहुत पहले गान्धी नाथारंगजी 
अन्यमालासे प्रकाशित हुआ या। पश्चात्‌ इसके दो संस्करण हिन्दी अनुवादके 
साथ प्रकट हुए हैं, जिनमेंसे एकके अनुवादक पं० मक्खनलालजी शास्त्री 
और प्रकाशक पं० छालारामजी शास्त्री हैं। यह संस्करण सन्‌ १६१५८ में 
. प्रकट हुआ, जो अन्न अप्राप्य है। दूसरा संस्करण स्व० पं० देवकीनन्दन 
जी सिद्धान्तशास्त्रीके हिन्दी अनुवादके साथ गणेश वर्णी-ग्रन्थमाला भदेनी 
वाराणसीसे सन्‌ १६५० में प्ररुट हुआ है | इसके सम्पादक पं० फूछचन्द्र- 
जी सिद्धान्तशास्त्री हैं। 


१७, कुलभद्र और सारसमुच्चय 


सारसमुच्चयका अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसके 
रचविताने अपने सामने उपस्थित वैराग्य-प्रधान प्राकृत-संस्कृत जैन अन्योंका 


श्र जैनधर्मास्त 


सार ही अपनी इस रवनामें निब्रद्ध कर दिया है | रचना अत्यन्त सरल, 
सरस एवं वेराग्य भावकी उत्पन्न करनेवाली है। इसमें अध्याय आदिका 
विभाग नहीं है। पूरे अन्थमें ३९८ श्लोक हैं। जेनघर्मामृतके प्रथम 
अध्यायमें सारसमुतख्बयके २ एलोक संग्रहीत किये गये हैं। 
सासरसमुख्रय-ग्रन्थके अन्त गअन्थकारने अपनी कोई प्रशस्ति नहीं दी 
है, जिससे कि उनके विषयमें कुछ विशेष जाना जा सके | केवछ ३२७५ वें 
एलोकमें अपने नामका उल्लेख अवश्य किया है। वह श्लोक इस 
प्रकार है--- 
अय॑ तु कुलूभमद्रेण भवविच्छित्तिकारणस्‌ । 
इब्चो वालस्वभावेन अन्थः सारससुच्चयः ॥ 
इस श्छोकसे ग्रन्थ और ग्रन्थकारके नामके अतिरिक्त और कुछ 
विशेष परिचय नहीं मिलता है। इसलिए, उनके समय आदिके निर्णयके 
लिए मेरे पास कोई समुचित साधन नहीं है। 
यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमालसे प्रकाशित 'सिद्धान्तसारादिसंग्रह! 
में प्रकव हुआ है। इस ग्रन्थका केवल एक श्लोक जेनघर्माम्तके प्रथम 
अध्यायमें संग्रह किया गया है | 


जैनधर्मासत 


० प्रथम अध्याय ; संक्षिप्त सार ० 

सवप्रथम धर्मको नमस्कार करते हुए घमंका स्वरूप बंतलाया 
- गया है और यह निर्देश किया गया है कि धर्मकी- प्राप्तिके लिए 
: आत्माका जानना आवश्यक है। उस- आत्माके तीन भेद हैं-- 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा | जिस जीवकी दृष्टि बाहरी 
_ पदार्थोर्मे आसक्त है, बाह्य वस्तुओंको ही अपनी समझता है और. 
शरीरके जन्म-मरणको ही अपना जन्म-मरण मानता है, उसे बहिरात्मा 
. या मिथ्यादृष्टि कहते हैं। जिसको दृष्टि बाहरी पदार्थसे हटकर 
अपने आत्माकी ओर रहती है, जिसे स्व-परका विवेक हो जाता है 

: जो छौकिक कार्योमें अनासक्त और आत्मिक कार्योमें सावधान रहता 
है, उसे अन्तरात्मा या सम्यम्दृष्टि कहते हैं । अन्तरात्माके भी तीन 
' भेद हैं | जो ब्रत-शीरू आदि तो कुछ भी नहीं पालन करता, किन्तु 
: जिसकी मिथ्या दृष्टि दूर हो गई है और जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो 
गई है, ऐसे सम्यक्त्वी या सम्यग्दष्टिको जघन्य अन्तरात्मा कहते 
हैं । जो सम्यग्दष्टि होनेके साथ गृहस्थके उचितं ब्रत-नियमादिका 
भी पारून करता है और न्यायपूर्वक धनोपाजन . करते हुए दान- 

 पूंजादि सत्कार्योमिं उसका सदुष्योग करता है, ऐसे गृहस्थ श्रावकको 
मध्यम अन्तरात्मा कहते हैं। जो व्यक्ति घर-बारका परित्याग कर 
: ओर साधु जीवन अंगीकार करके एकमात्र आत्म-स्वरूपकी साधनामें 
तत्पर रहता है, वह उत्तम अन्तरात्मा है। जो इस उत्तम अन्तरात्माकी 


२० लेनधर्माम्त 


सर्वोच्च दच्षामं पहुँच कर अपने सर्व आन्तरिक विकारोंका अभाव कर 
परम केवल्यको प्राप्त कर छेता है, उसे परमात्मा, केवढी, जिन, 
अरहंत, स्वयम्मू , ब्रह्मा, शिव, धंकर आदि नामोंसे पुकारते हैं । 
परमात्माके इन नामोंका वास्तविक अथ क्या है, यह बात इस 
अध्यायके अन्तमें वतलाई गई है । 

संसारके वहुभाग प्राणी बाहरी पदार्थेके संयोग-विय्ोगमें इृष्ट- 
अनिष्टकी कल्पनाकर खुख-ठुःखका अनुभव कर रहे हैं। किन्तु 
वाह्य पदार्थोक्ा संबोग-वियोग हमारे आधीन नहीं हे, कर्मकि 
आधीन है और कर्माका उदय सदा एक-सा किसीके रहता नहीं हैं । 
जो लोग इस वस्तुस्थितिकों नहीं जानकर बाह्य चस्तुओंकी ही 
अपनानेमें संल्य हैं, उन्हें बहिरात्मा कहा गया है। महर्पियोंनें इस 
बहिरात्मापनकी छोड़कर अन्तरात्मा होनेका उपदेश दिया है। 
वहिरात्म-दशाके दूर होने ओर अन्‍्तरात्म-डश्ाके प्रकट होनेपर 
मनुष्यकी चश्चल मनोवृत्ति शान्त हो जाती है, पर-पढाथोंमें इ्ट- 
अनिष्टकी कल्पना दूर हो जाती है ओर यह आत्मा एक अछोकिक 
आनन्दका अनुभव करने लगता है। ज्यों-ज्यों यह अन्तरात्मा आत्म- 
विकास करता हुआ संकल्प-विकल्पातीत परमात्माका ध्यान करके 
तद्रप होनेकी भावना करता है, त्यों-त्यों वह परमात्मपदके समीप 
पहुँचता जाता है और अन्तमें एक दिन वह स्वर्य अक्षय अनन्त 
गुणका स्वामी होकर आत्मासे परमात्मा वन जाता है । 


बट 


प्रशम भध्याय: 


पत्रित्रीक्रियते येन येनैचोद्धियते जगत्‌ । 

नमस्तस्मे दुयाद्वाय धसंकरपाटाप्रिपाय वे ॥१॥ 
जो जगत्‌कों पवित्र करे, संसारके दुखी पग्राणियोंका _ उद्धार 
- करें, उसे घमम कहते हैं । वह धर्म दया-मूलक है और कल्प वृक्षके 
समान प्राणियोंकी मनोवोड्छित सुख देता है; ऐसे धर्मरूप कल्प- 
वृक्षेके किए मेरा नमस्कार है ॥१॥ 

इस मज्गलात्मक पद्ममें ध्मका स्वरूप बतला करके उसे नमस्कार 
किया गया है। धर्मके जितने लक्षण किये गये हैं, प्रायः उन 
सबका सूत्र रूपसे इस एक ही पद्ममें समावेश किया गया है। धर्मके 
मुख्य झूपसे चार क्षण माने जाते हैं--१ “इश्टे स्थाने घत्ते इति 


5 धर्मे/, २ 'संसार-दुःखतः सच्त्वान्‌ यो धरल्युत्तमें खुखे', ३ धर्मो 


: नाम दयामरू और . 9 “यस्मादस्युदय-निश्रेयससिद्धि: स धर्म! । 
पंचके पूर्वारध-द्वारा आदिके दो लक्षणोंका, “दयाद्वोय! पदके द्वारा 
तीसरे लक्षणका और कल्पवृक्षकी उपमा देकर चौथे लक्षणकरा संग्रह 
कर दिया गया है। इस प्रकार यह फलिताथथ हुआ कि जो पतितों 
को पवित्र करें, .संसार-सागरमें -निमग्न या मवाटवीमें भटकनेवाले 
: दुखी प्राणियोंका- उद्धार करे, उन्हें सुखास्पद्‌- रूप इष्ट स्थानमें 
'पहुँचावे ओर उनके अभ्युद्य ('लछोकिक सुख ). तथा निश्रेयस 
( लोकोत्तर अतीन्द्रिय सुख ) की सिद्धि करें; उसे धर्म कहते हैं । 


श्र ' जैनधर्मास्तत 


धर्मका इतना स्वरूप जान लेनेके पश्चात्‌ स्वभावतः यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह धर्म क्या वस्तु है ? इसका उत्तर 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने बड़े ही सुन्दर शब्दोंमें दिया है कि मोह और 
क्षोमसे रहित आत्माके सममाव या प्रशान्त परिणामको धर्म कहते 
हैं। यहाँ मोहसे अमिप्राय रागका है और क्षोमसे द्वेषका अभिग्राय 
है। प्रत्येक प्राणीकें अनादि संस्कारके वश्से राग-द्वेषकी पवृत्ति चली 
आ रही है | जहाँ यह एकसे राग करता है, वहीं वह दूसरेसे द्वेष 
भी करने लगता है। इसीलिए महर्षियोंने रागद्रेषकों मोह-सम्राट्के 
दो प्रधान सेनापति या संसार-रूप भवनके आधार-मूत प्रधान स्तम्भ 
कहा है। जो जीव राग-द्वेषले छूटना चाहते हैं और धर्मको धारण 
करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले आत्म-स्वरूपका जानना आव- 
श्यक है; क्योंकि आत्म-स्वरूपके जाने विना दुःखोंसे या राग-द्वेषसे 
मुक्ति मिलना संभव नहीं है । 
यही वात आचाये आगेके पद्य-द्वारा प्रकट करते हैं :-- 
अतः आागेव निश्वेयः सग्यगात्मा. छुमिः 
मशेपपरपर्यायकल्पनाजालवर्जितः ॥२॥ | 
. “ जो सांसारिक दुःखोंके प्रधान कारणमूत राग्-द्वेषसे मुक्त होना 
चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले समस्त पर-परयोयरूप कल्पना-जालसे 
रहित अपनी आत्माका निश्चय करना चाहिए ॥२॥ 
त्रिश्चकारं स भूतेपु सर्वेप्वात्मा व्यवस्थित: । 
वहिरन्तः परश्चेति विकल्पैंवंचयमाणकैः ॥३॥ 
चह आत्मा से प्राणियोंमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा 
रूप तीन प्रकारसे अवस्थित है। इन तीनोंके भेद आगे कहे जावेंगे।२॥ 


क्र अध्याय श्शे 


.  भावाथ--प्रत्येक प्रांणीमें जो जानने-देखनेकी शक्तिसे सम्पन्न 
- . जीवन-तत्त्व पाया जाता- है, उसे ही आत्मा कहते हैं। उसके तीन 
... भेद हैं--बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । आगे क्रमशः इन 
 तीनोंका स्वरूप कहा जायगा । 


बहिरात्माका स्वरूप - 


आत्मबुद्धिः शरीरादी यस्य स्थादात्मवि ।त्‌। 

' बहिरात्मा स विज्ञेयो मोहनिद्वास्तवेतनः ॥४॥ 
जिस जीवके शरीरादि पर-पदार्थोंमें आत्म-बुद्धि है, अथोत्‌ 
*: जो आत्माके अमसे शरीर-इन्द्रिय आदिको ही आत्मा मानता है 


... और जिसकी चेतना-शक्ति मोहरूपी: निद्रासे अस्त हो गई है,. उसे 
ब्रहिरात्मा जानना चाहिए ॥9॥ 


भावाथ--बाहरी पदार्थो्में जिसने आत्मत्वकी--अपनेपनकी--- 
कल्पना कर रकक्‍्खी है, उसे बहिरात्मा कहते हैं । बहिरात्मा इस 
पार्थिव शरीरको . ही अपनी आत्मा मानता है, इसलिए शरीरके 
: उत्पन्न होने पर वह अपना जन्म और शरीरकेः विनाश होने पर 
.. अपना मरण मानता है। शरीरके गोरे-काले होनेसे वह अपनेको 
: गोरा या काछा समझता है, शरीरके स्थूछ या कृश होनेसे अपनेको 

: स्थूल या कृश मानता है, शरीरके दुर्बछ होनेसे अपनेको दुबंल एवं 
शरीरके सबरू होनेसे अपनेको सबरू मानता है। शरीरके सुरूप 
. होनेसे अपनेको सुरूप और शरीरके कुरूप होनेसे अपनेको कुरूप 

: - मानता है। इसी प्रकोर शरीरके सुखी होनेसे अपनेको सुखी और 
'. शरीरके दुखी होनेसे वह अपने आपको दुखी मानता है । 


२४ : लैनधर्मासत 


' अद्द्वारैरविश्रान्त स्वतत््वविमुखेस्दंशम्‌ । 
ह व्यापृतों बहिरात्माथ्यं चपुरात्मेति सन्‍्यते ॥णा। 
जिनका व्यापार स्वतत््वसे--अपनी आत्मासे--सदा सर्वेथा 
विम्रख या प्रतिकूल ही रहता है, ऐसी इन्द्रियोंके द्वारा बाहरी 
व्यापारोंमें उलझ्ा हुआ यह वहिरात्मा शरीरको ही आत्मा 
मानता है ॥०॥ 
नरदेहस्थसात्मानमविद्वान्‌ मनन्‍्यते नरम । 
वियंश्वि तियंगड्डस्थं सुराइ्गस्थ सुरं तथा ॥५॥ 
नारक नारकाड्डस्थ न स्वय तत्ततस्तथा ॥ 
अनन्तानन्तघीशक्तिः स्वसंवेद्योइ्चछस्थिति: ॥णा 
: यह वहिरात्मा मनुप्य-देहमें स्थित आत्माक्ो मनुष्य, तियश्व- 
शरीरमें स्थित आत्माको तियश्च, देव-शरीरमें स्थित आत्माको देव 
ओऔर नारक-शरीरमें स्थित आत्माको नारकी मानता है। किन्तु 
तत्त्वतः आत्मा उसपर प्रकारका नहीं है; क्योंकि वह अनन्तानन्त ज्ञान 
शक्तिका भण्डार है, स्वानुभवके गम्य है ओर सदा अपने स्वरूपमें 
अचल रहता. है । तथापि मोहके माहात्म्यसे यह संसारकी जिस 
अवस्थाको प्राप्त होता है, उसे ही अपना स्वरूप समझने लरुगता 
है ॥६-७॥ ह 
स्वदेह-लद॒श इष्चा पर-देहमचेतनसर 
परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यचस्यति ॥या। 
यह मृढ़ वहिरात्मा ग्राणी जिस प्रकार अपने अचेतन देहको 
-अपनी आत्मां समझता है, उसी प्रकार परके अचेतन देहको पर 
आत्मासे अधिष्ठित देखकर उसे.-परकी आत्मा मानता है ॥८॥ 


अथस अध्याय .... शछ 
“ स्वपराध्यवसायेन देहेप्वविदितात्मनाम्‌ 
:. चतंते विश्लमः पुंसां पुत्न-भार्यादिगोचरः का 5. 
“यह मेरी आत्मा है. और यह परकी आत्मा है” इस प्रकार 
शरीरोंमें स्व-परका आत्म-विषयक निश्चय होनेसे आत्म-स्वरूपानभिन्न 


.. वबहिरात्मा पुरुषोंके पुत्र-खी-माता-पितादिके सम्बन्ध-विषयक विश्रम 
- या मोह उत्पन्न होता है ॥। ९ ॥ 


अविद्यासंज्ञितस्तस्मात्‌ संस्कारो जायते दृढः । 
. थेन. लोको&ज्ञमेव स्व पुनरप्यसिमन्यते ॥१०॥ 
उस विश्रम या मोहसे शविद्या नामका संस्कार दृढ़ होता है 
. जिसके कारण अज्ञानी छोग जन्मान्तरमें न्त्रमें भी शरीरको ही आत्मा 
- मानते हैँ ॥१०॥ ा 
देहेष्वात्मघिया जाताः पुत्र-भार्यादिकलपनाः । 
... सस्पत्तिमात्मनस्तासिमन्यते हा हत॑ जगत्‌ ॥११॥ 
' शरीरोंमें आंत्म-बुद्धिके होनेसे 'यह मेरा पुत्र है, यह मेरी खरी 
: है! इत्यादि नाना प्रकारकी कल्पनाएँ उत्पन्न होती हैं और उनके 
कारण ख्री-पुत्रादिकी यह बहिरात्मा प्राणी अपने आत्माकी सम्पत्ति 
मानने लगता है। अत्यन्त दुःखकी बात है कि इस प्रकार यह सारा 
जंगत्‌ विनष्ट हो रहा है ॥११॥ ह 
हेयोपादेयवेकल्ंयाज्न च वेत््यहितं हितस | 
निमग्नो विपयाक्षेपु बहिरात्मा विमूढधीः ॥१२॥ 
.. यतः मूढ़-बुद्धि बहिरात्माको हेय और उपादेयका विवेक नहीं - 
... होता, अतः वह अपने हित और अहितको नहीं:समझ्तता है | यही 
-. कारण है कि यह मूढात्मा पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें सदा निमस्त 
- रहता है ॥१२॥ पं ८ 


रद जैनधर्मामत 


भावार्थ--बहिरात्माके अपने आत्माकी भछाई-बुराईका परि- 
ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह आत्माके परम शत्रुस्वरूप इन्द्रिय- 
विषयोंको बड़े चावसे सेवन करता है । ऐसा वहिरात्मा प्राणी सांसा- 
रिंक वस्तुओंको प्राप्त करनेके लिए निरन्तर छटपटाता रहता है और 
अनेक निरथेक आशाओंको करता रहता है । राक्षसी और आखरी 
वृत्तिकों घारण करता है, प्रमादी, आल्सी और अतिनिद्राहु होता 
है, क्रोध, माने; माया, दम्म और छोभसे युक्त होता है । काम- 
सेवनमें आसक्त एवं भोगोपभोगके साधन जुटानेमें संछन रहता है 
और सोचा करता है कि आज मैंने यह पा लिया है, कल मुझे यह 
प्राप्त करना है, भेरे पास इतना धन है, और आगे मैं इतना कमा- 
ऊँगा । मेरा अमुक शत्रु है, मैंने अमुक शत्रुको मार दिया है और 
अमुककी अभी मारूँगा। में ईश्वर हूँ, स्थामी हूँ, ये सब मेरे सेवक 
और दास हैं। मेरे समान दूसरा कौन है, में कुलीन हूँ, और ये 
अकुलीन हैं, इस प्रकारके विचारोंसे यह बहिरात्मा प्राणी सदा घिरा 

रहता है। 
अन्तरात्मा वननेका उपाय 
मूर् संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः । 
त्यक्स्वेनां प्रविशेदन्तर्वहिरव्यावृतेन्द्रियः ॥१३॥ 

इस जड़ पार्थिव देहमें आत्म-बुद्धिका होना ही संसारके दुःख- 
का मूल कारण है, अतएव इस मिथ्या बुद्धिको छोड़कर और बाह्य 
विषयोंमें दोड़ती हुईं इन्द्रियोंकी प्रवृत्तकों रोककर अन्तरड््में प्रवेश 
करे। अथोत्‌ ज्ञान-दशनात्मक अन्‍्तर्ज्योतिमें आत्म-बुद्धि करे, उसे 
अपनी आत्मा माने ॥१३॥ 


प्रथम अध्याय ह २७ 


_. यदक्षविषयं रूप॑ मद्॒पात्तद्विलत्तणम्‌ । 
आनन्दनिभरं रूपसन्तज्योंतिमंयं मस ॥१४७॥ 

जो यह इन्द्रियोंके विषयात्मक रूप है, वह मेरे आत्मस्वरूपसे 
विलक्षण है--मिन्न है । मेरा रूप तो आनन्दसे भरा हुआ अन्त- 
ज्योतिमय है. ॥१४॥ 

भावाथ--मेरी आत्माका स्वरूप तो चेतनात्मक--सत्‌-चित्‌- 
. आनन्दमय है, अर्थात्‌ ज्ञान-दशन-सुखरूप है और शरीर, तथा 
“ शरीरसे सम्बन्धित इन्द्रियोंका स्वरूप अचेतनात्मक है, ज्ञान-दश- 


.. नादिसे. रहित जड़रूप है। अतः इस शरीरको, इन्द्रियोंकी. और 


उनके विषयोंको आत्मस्वरूपसे स्वेथा भिन्‍न जाने । 
ज्ञान-दशनस आत्मा चैको ध्रुवो मम । 
शेषा भावाश्र मे वाह्याः सर्वे संयोगलक्षणा: ॥१७॥ 
. ज्ञान और दरशशनसे सम्पन्न मेरा यह आत्मा सदा एक अखण्ड, 
अआ्रुव, अविनाशी और अमर है। इसके अतिरिक्त जितंने बाहरी 


. थपदाथ हैं, वे सब मेरेसे भिन्‍न हैं और नदी-नाव-संयोगके समान 


कर्म-संयोगसे प्राप्त हुए हैं । इंसलिए मुझे पर पदार्थों राग-द्वेषको 
छोड़कर एकमात्र अपनी आत्मामें ही अनुराग करना चाहिए ॥१४॥ 
हिर्भावानति अस्यात्मन्यात्मनिश्रयः । 
सोड्न्तरात्मा मतस्तज्ज्ेविश्रमध्वान्तभास्करैः ॥१ ६॥ 

उपयुक्त प्रकार जो जीव बाहरी भावोंका--पदार्थोका-- 

'परित्याग करके अपनी आत्मामें ही आत्माका निश्चय करता है, उसे 

विश्रमरूप अन्धकारको दूर करनेमें समर्थ सूर्यके समान ज्ञानी जनोंने 
 अन्तरात्मा कहा है ॥१६॥ . 


श्प्र 5 जैनधर्मामत 


आत्म-दशन होने पर जात्माकी.प्रवृत्ति केसी हो जाती है 
इस वातको बतलाते हैँ 
समः श्री च सित्रे च समो सानापसानयोः । 
लाभाछाभे सम नित्य लोछ्ठ-काब्ननयोस्तथा ॥१७ा॥ 
जिसे आत्म-दशन हो जाता है, वह अन्तरात्मा शत्रु और मित्र 
पंर सम-भावी हो जाता है, उसके लिए मान और अपमान समान 
बन जाते हैं, वह सांसारिक वस्तुओंके लाभ या अलाभमें समान रहने 
लगता है और छोप्ठ-कांचनकी सम-इश्सि देखने रूगता है ॥१७॥ 
भावाथं--जिस व्यक्तिको आत्माका साक्षात्कार हो जाता है 
उसकी दृष्टिमें न कोई शत्रु रहता है ओर न कोई मित्र रहता है, 
सब समान हो जांते हैं | इसका कारण यह है कि उसे यह निश्चय 
हो जाता है कि मेरे ही पाप करके उदयसे दूसरे छोग मेरे सांथ 
शत्रुताका व्यवहार करते हैं और मेरे ही पुण्य कमके उदयसे दूसरे 
छोग मेरे साथ मित्रताका व्यवहार करते हैं । ऐसी दशामें दूसरा 
व्यक्ति न मेरा शत्रु है और न मित्र है; किन्तु मेरे ही भले-बुरे कर्म 
मेरें लिए सुख-दुःखके दाता हैं । इसी प्रकार अन्तरात्मा दूसरेके 
द्वारा किये गये सन्‍्मान या अपमानमें भी हर्ष-विषादका अनुभव 
नहीं करता; क्योंकि वह अपने ही शुभ-अशुभ कार्योको मान- 
अपमानका मूछ कारण समझ्तता है । यही बात वाहिरी वस्तुओंके 
छाम-अलाभर्मे और स्वर्ण-पाषाणके विषय भी जानना चाहिए | 
ह अन्तरात्माके भेद 
अन्तरात्मा त्रिधा छ्लिप्टमध्यमोत्कृष्सेद्वः । 
असंयतो जबन्यः स्यान्मध्यमी द्वी तदुत्तरी ॥$झा। 


प्रथम अध्याय २६ 


भग्रमत्तादयः स्व यावत्तीणकषायकाः । | 
: उत्तमा यतयः शान्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥4ध॥ .. 


. _-जघन्य, मध्यम और उत्तमके भेदसे अन्तरात्मा तीन प्रकारका है। 
इनमें असंयत सम्यम्दृष्टिको जघन्य अन्तरात्मा कहते हैं | अत-धारी 
. गृहस्थ एवं महात्रती किन्तु प्रमादी साधु इन दोनोंका मध्यम अन्त- 

'रात्मा कहते हैं। इससे ऊपर अग्रमत्त संयतसे लेकर क्षीणकषाय 


| .. संयत तकके सभी शान्त-स्वमावी ध्यानस्थ सुनियोंकोी उत्कृष्ट अन्त- 


रात्मा कहते हैं ॥१८-१९॥ . 
- - विशेषाथ--जिसे आत्म-साक्षात्कार हो जाता है उसे अपने 
'आत्माकी दृढ़ प्रतीति हो जाती है; इस कारण उसकी बहिमुखी 
प्रवत्ति दूर होकर अन्तमुंखी हो जाती है। अन्तमुखी प्रवृत्ति हो जाने 
. पर भी जो अपनी परिस्थितियोंके वशः बाहिरी पदार्थोका सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं कर सकता, धन-गृहांदिको एवं कुट॒म्बी-जनोंको पर 
' जानते हुए भी उन्हें छोड़नेमें अपने आपको असमर्थ पाता है, 
हिंसादि करने, झूठ बोलने और चोरी आदि करनेको बुरा जानता 
.. हुआ भी उन्हें करनेके लिए विवश होता है उसे जघन्य अन्तरात्मा 
' कहते हैं। उसकी प्रवृत्ति बाहिससे भले ही भली न दिखे, . पर 
भीतरसे उसे अपने बुरे कार्यों पर भारी ग्लानि होने छगती है और 
मन-ही-मन वह पर्चात्ताप करता है तथा अनुचित. कार्योकों नहीं 
करनेका संकल्प भी करता है; पर वह अपने संकल्पको पूरा करनेमें - 
सफल नहीं हो पाता । ऐसी मनोवृत्तिवाले आत्म-साक्षात्कारी जीवको 
जैनधमेकी परिभाषामें असंयत सम्यम्दृष्टि या. जधन्य अन्तरात्मा 
कहते हैं | वह सभी छौकिक कार्योको करते हुए. भी उनमें आसचक्त 
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नहीं होता, किन्तु अनासक्त ही रहता है। वह भीतरसे सभी प्राणियों- 
को अपने समान ही देखने लगता है ओर उनके खुख-दुःखकों 
अपने समान मानने लगता है । वह सांसारिक दुःखोंके या सुखोंके 
अवसरों पर रोते या हँसते हुए मी भीतरसे संविग्न ही रहता है 
और भावना किया करता है कि कब वह अवसर आवे, जब कि मैं 
इन सांसारिक बन्धनोंसे छूटकर सत्‌-चित्‌-आनन्दमय अपने आत्मा्मे 
ही निमग्न रहूँ ? कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, जो कि आत्मं- 
साक्षात्कार होनेके पश्चात्‌ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 
संचथ रूप पंच पापोंके करनेका आंशिक रूपसे या पूर्णरूपसे परि- 
त्याग कर देंते हैं, वाहरी अनाचारकों छोड़ देते हैं और सदाचारका 
पालन करने छगते हैं। जो पापोंका--बुरे कार्योके करनेका-- 
आंशिक रूपसे परित्याग करते हैं, उन्हें जेन शासतरोंकी परिभाषामें 
देश संयत, या अणुत्रती श्रावक कहते हैं । जो सब प्रकारके पापोंके 
करनेका मन-वचन-कायसे और क्ृत-कारित-अनुमोदनासे परित्याग 
कर देते हैं किन्तु व्यवहारवश बाहरी कार्योको करते रहते हैं, उन्हें. 
महात्रती प्रमत्तविरत, या सकल्संयमी साथु कहते हैं | इन अणुब्रती 
श्रावकों और महात्रती प्रमत्तविरतः सांधुओंकी मध्यम अन्तरात्मा 
कहते हैं । जो अन्‍न्तददष्टि प्राप्त करनेके अनन्तर बाहरी सभी मली- 
बुरी प्रवृत्तियोंकी छोड़कर निरन्तर ध्यान या समाधिमें निरत रहते 
हैं, ऐसे सातवें गुणस्थानसे लेकर वारहवें गुणस्थान तकके साधुओंको 
उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहते हैं | कोई भी व्यक्ति ध्यान या समाधियें 
अहर्निश--चोवीसों घण्टे--अवस्थित नहीं रह सकता; क्योंकि कुछ 
क्षण ही आत्म-स्थिरता सम्भव है | इसलिए साधु जितने समय तक 
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-. समाधिमें. निमम्न रहता है, उतने समय तक वह उत्कृष्ट अन्तरात्मा 
है और शेष समंयमें उसे मध्यम अन्‍न्तरात्मा जानना चाहिए। 
गुणस्थानोंका वर्णन आगे गुणस्थान-प्रकरणमें क्रिया गया है । 
। इन तीनों ही प्रकारके अन्ठरात्माओंमें यद्यपि बाहिरी त्याग- 
: - अत्याग-सम्बन्धी विभिन्‍नता पाई जाती है, और भीतरी मनोवृत्तिमें 
भी विशुद्धिकी हींनाधिकता रहती है,तथापि सबे पदार्थेमें समदर्शी- 
. पना सबके समान रहता है और इसीलिए तीनोंको. सम्यम्दृष्टि या 
सम्यक्त्वी कहते हैं। सम्यक्त्वी या संमदर्शी जीव मेत्री, प्रमोद 
कारुण्य ओर मध्यस्थ, इन चार भावनाओंकी निरन्तर भावना किया 
- करता है | अतएवं इन चारों भावनाओंका स्वरूप ऋमसे कहते हैं । 
ह । मेत्री-सावना 
: सचं5पि खुखिनः सन्‍्तु सन्तु सब निरामया: । 
सर्च भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाप्नुयात्‌ ॥२०॥ 
सा कार्पत्‌ को5पि पापानि सा च भूत्‌ को5पि दुःखितः । 
मुच्यतां जगदुष्येपा मंतिर्सेत्नी निगद्यते ॥२१॥ 
संसारके सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी रोगरहित हों, सभी 
जीव आनन्दसे रहें . और नित्य नये कल्याणोंको देखें। कोई भी 
. जीव द॒ःखको प्राप्त न हो, कोई भी प्राणी पापोंको न-करे. और यह 


' - सारा संसार दःखोंसे छटे । इस प्रकारसे विचार करनेको मेत्रीभावना 


कहते हैं ॥२०-२१॥ 
प्रमोद-भावना 
अपास्ताशेपदोपाणां वस्तुतस्वावछोकिनास्‌-। 
गुणेपु पक्तपातो यः स भ्रमोदः अकीत्तितः ॥२२॥ 
. हिंसादि समस्त दोषोंसे रहित और वस्तु-स्वरूपके यथार्थ जान- 
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जाप न्ज0 5 ए ७ हु 
कार गुणी ज्ञानी साथु-जनोंके शम, दम, घेये, गम्भीय॑ और विशिष्ट 
ज्ञानित्त आदि गुणेमें पक्षपात करना, अथोत्‌ विनय, वन्दना, स्तुति 
आदिके द्वारा आन्तरिक हर्प व्यक्त करना प्रमोद-भावना है ॥२२॥ 


कारुण्य-भावना 
दीनेप्चातेंपु भीतेपु याचसानेपु जीवितम । 
प्रतीकारपरा बुद्धि: क्रारुण्यम मिचीयते ॥२३॥ 


हेय-उपादेयके ज्ञान-रहित दीन पुरुषोंपर, नाना प्रकारके सांसा- 
रिंक्र दःखोंसे पीड़ित आत्ते प्राणियोपर, केवछ अपने जीवनकी याचना 
करनेवाले जीव-जन्तुओआँपर, अपराधी लोगोंपर, अनाथ, वाल, वृद्ध, 
सेवक आदिपर, तथा शत्रुओंसे पीड़ित प्राणियॉपर प्रतीकारात्मक बुद्धि 
को--उनके उद्धारकी भावना करनेको--कारुण्य-भावना कहते 
हैं ॥२२॥ 


माध्य स्थ्य-झावना 
ऋर-कर्मंसु निःशह्ई देवता-गुरुनिन्दिषु । 
आत्मशंसियु योपेक्ञा तन्‍्माध्यस्थ्यमुदीरिदम ॥२४॥ 
निःशंक होकर क्रर कम करनेवाछों पर, देव, धर्म और गुरुकी 
निन्‍्दा करनेवालों पर, तथा अपने आपकी प्रशंसा करनेवालों पर 
उपेक्षा भावके रखनेको माध्यस्थ्य भावना कहते हैं ॥२४॥ 


अन्तरात्मा इन चारों प्रकारकी भावनाओंको निरन्तर किया 
करता है और इस प्रकार विश्वके स्व प्राणियोंके साथ मेत्री भावका 
सम्बन्ध स्थापित करता है । 


प्रथम अध्याय... झेझे 
परमात्माका स्वरूप... ; 

निर्मलः केवलः शुद्धों विविक्तः प्रशुरक्षयः। ४ ु 
परसेष्ठी पराव्मेति परमात्मेश्वरो जिन रण . .. ... 
जो निर्मल है ( कर्ममलसे रहित है ) केवल हैं ( शरीरादिके 
सम्बन्धसे विमुक्त है ) शुद्ध है ( द्रव्य-साव कम्मेरूप अशुद्धिसे विव- 
: जिंत है ) विविक्त है.( शरीररूप नोकमंसे वियुक्त है ) अक्षय है 
( अनन्त. ज्ञान, दुशन, सुख, वीयेरूप अनन्तचतुष्टयकों धारण करनेसें 
क्षय-रहित है ), परमेष्टी है ( इन्द्रादि-पूजित परम पदसें विद्यमान 
. है), परमात्मा है (सववे संसारी जीवोंसे उत्कृष्ट है), ईश्वर है 
* ( अन्य जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले ऐसे अनन्त ज्ञानांदिरूप ऐश्वयंसे 
युक्त है ) और जिन है ( स्व कर्मोका उन्मूलन: करनेवांछा विजेता 

है) उसे परमात्मा कहते हैं ॥२४५॥ | 


परमात्माके भेद और उनका स्वरूप 


परमात्मा हिंधा सूत्रे सकछो नि. : सछतः । - 
ह गे भण्यते सन्निः केवली जिनसत्तमः ॥२ ६॥ 
... निष्कलो मुक्तिकान्तेशश्रिदानन्दकलक्षणः । 
: . 'अनन्तसुखसन्तृप्तः कर्मा.्कविवर्जितः ॥२७॥ 
जिनांगमममं परमात्माके दो भेद कहे. गये हैं---एक सकल पर- 
मात्मा ओर दूसरा निप्कल परमात्मा | शरीर-सहित, नवकेवलू-लब्धिसे 
सम्पन्त, चार घातिया कर्मेंसि रहित सयोगिकेवढी और अयोगिकेवली 
_ जिनेन्द्रको सकल परमात्मा - कहते हैं।. जो शरीरसे तथा आठों 
: कममसे. विमुक्त होकर मुक्ति-लक्ष्मीके स्वामी बन गये हैं, सच्चिदा-. .' 


रु 
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नन्दस्वरूप हैं और अनन्त खुखोंके भोक्ता हैं; उन्हें निष्क परमात्मा 
हते हैं ॥१२६-२७॥ 
विशेषाथ--स-शरीर होते हुए भी जो जीवस्मुक्त हैं ओर 
केवल्य-अवस्थाकों प्राप्कर स्वज्ञ-सवंदर्शी वन गये हैं, ऐसे .अरहन्त 
परमेंष्टीको सकछ परमात्मा कहते हैं। तथा जिन्होंने सर्वे कर्म- 
- बन्धनोंसे छूट्कर अविवाशी परमधाम प्राप्त कर लिया हे, ऐसे अनन्त 
गुणोंके स्वामी सिद्धपरमेष्टीको निप्कल परमात्मा कहते हैं | सकल 
परमात्माकों साकार या सगुण परमात्मा ओर निप्कल परमात्माको 
निराकार या निर्गुण परमात्माके नामसे सम्बोधित किया जाता है । 
व्यक्वेव वहिरात्मानमन्तरात्मव्यचस्थितः । 
भावयेत्‌ परमास्मानं सर्वेसझल्पवर्जितस्‌ ॥२ ८ा। 
इस प्रकार आत्माके तीनों भेदोंकी जानकर बहिरात्मापनको 
छोड़ना चाहिए और अपने अन्तरात्मामें अवस्थित होकर सर्वेसंकल्प- 
विकल्पोंसे रहित परमात्मांका ध्यान करना चाहिए ॥२८॥ 
यह जीच अनादि कालसे चले आये अज्ञान-जनित संस्कारोंको 
किस प्रकार छोड़े और किस प्रकार आत्मासे परमात्मा बने, इसका 
विवेचन अन्तिम अध्यायमें किया गया है | ह 
अब परमात्माके विभिन्न नामोकी सार्थकता वतलाते हैं--- 
.._ शागहेपादयो येन जिताः कर्ममहाभटाः । ह 
कालुचक्रविनिम्ुेक्तः स जिनः परिकीत्तितः ॥२६॥ 
जिसने राग-द्वे पादि कर्मरूप महान्‌ सुभटोंकों जीत लिया है 
और जो कारू-चक्री अथोत्‌ भव-अमणसे विनिमेक्त हो गया है 
ऐसे पुरुषको जिन! कहते हैं ॥२ 


प्रथम अध्याय हि डेजु 


स स्वयग्भू: स्वयं भ्रूत सउज्ञानं यस्य केवरलूम ।. 
विश्वस्थ आहक नित्य युगपदशनं तथा ॥३०॥ 
: . जिसके समस्त विश्वका युगपद्‌ देखने और जानने वाढा 
.. अविनश्वर केवलद॒शन और केवलज्ञान स्वयं उत्तन्न हुआ है, उसे 
.._स्वयस्मू! हू ॥३०॥ - 
... येनाएं परमैश्वर्य परानन्दसुखास्पदम । 
बोधचरूप॑ कृतार्थोउप्लाचीश्वरः पडुभि: स्वतः ॥३१॥ 
जिसने ज्ञानरूप परम ऐड्वर्य ओर परम आनन्द रूप सुखके 
स्थानकी अथोत्‌ शिवपदको प्राप्त कर लिया है, उस क्ृतक्ृत्य आत्मा 
_को-विचक्षण जन इश्वर' कहते हैं ॥३१॥ 
शिव. परमकल्याणं निरवांणं शान्तमतज्ञषयस्‌ | 
प्राप्त सुक्तिपदं येन स शिवः परिकीर्ततितः ॥३२॥ 
जिसने आकुछता-रहित, परम शान्त ओर परम कल्याणरूप 
अक्षय मुक्ति-पदको प्राप्त किया है, उसे 'शिव' कहते हैं ॥३२२॥ 
जन्म-मूत्यु-जराख्यानि पुराणि ध्यानवद्धिना । का 
दग्धानि येन देवेन त॑ नौमि त्रिपुरान्तकम्‌ ॥३३॥ 
.. जिस देवने शुक्लध्यानरूपी अमभिकरे द्वारा जन्म-जरा-मत्युरूप 
. तीन पुरोंको जला दिया है, उसे त्रिपुरान्तक कहते हैं.। ऐसे त्रिपुरा- 
-न्तक अरिहन्त परमेप्ठीको में नमस्कार करता हूँ ॥३३॥ 
सहामोहादयो दोपा ध्वरुता येन यदच्छुया । 
| महाभवाणंबोत्ती्ण महादेवः स कीत्तितः ॥३४॥ 
जिस महापुरुषने यहृच्छासे ( लीलामात्रसे.) महामोह . आदि 
:.. दोषोंको ध्वस्त कर दिया है और जो संसाररूप महासागरके पारको 
: प्राप्त हो चुका है, उसे: 'महादेव' कहते हैं ॥३४॥ 


झ्६ ह ' सैनधर्मामृतत 
मदहत्वादीश्वरत्वाच यो महेश्वरतां गतः । 
अ्रेधातुकविनिमुक्तसंत बन्दे परमेश्वरम्‌ ॥३७॥। | 
जो अपने महत्त्वसे (वड़प्पनसें) ओर समवसरणादिरूप ऐश्वर्यस 
महेश्वरपनेको प्राप्त है, तथा द्रव्यकर्म, भावकर्म और चोकमेरूब 
धातुत्रयसे रहित है उसे परमेश्वर कहते हैं, उसकी में बन्दना 
करता हूँ ॥३१५॥ 
तृतीयज्ञाननेत्रेण त्रंलोक्यं दर्पणायते । 
..._ यस्यानवचचेष्टायां स त्रिकोचन उच्यत्ते ॥रे दा। 
जिसकी निदोष चेष्टामें तीसरे ज्ञान-नेत्रके द्वारा सारा त्रेलोक्य 
दर्षणके समान प्रतिविम्बित होता है, उसे 'त्रिलोचन' कहते हैं ॥३६॥ 
येन दुःखाणंवे घोरे मप्नानाँ प्राणिनां दधा-- 
सीख्यमूलः कृतो घर्मः शंकरः परिकीत्तितः ॥8 णा। 
जिसने घोर दुःखार्णवमें ड्बे हुए प्राणियोंके उद्धाराथ दया 
और सुख-मूलक धर्मका उपदेश दिया है, उसे शंकर! कहते 
हैं॥शज। 
रोह्राणि कमंजालानि शुकृध्यानोग्रवह्िना । 
दृग्धानि येन रुद्रेण त॑ तु रद नमाम्यहम्‌ ॥8८॥। 
जिसने शुक्लूध्यानरूप उम्र बहिके द्वारा रोद कर्म-जाछोंको जरू 
दिया है, उसे 'रुद्र! ऋहते हैं। मैं उस रुद्रको नमस्कार करता 
हूँ ||३८॥ ह 
विश्व हि द्वव्य-पर्यायं विश्व॑ त्रेछोक्यग्रोचरस्‌ । 
व्या क्ञानत्विपा येन स विप्णुव्यापको जगत्‌ ॥१६8॥। 
जिसने द्वव्य-पर्यायरूप ज्ैलोक्य-गोचर विश्वको अपने ज्ञानके 
प्रकाश-द्वारा व्याप्त कर लिया है, उसे 'विष्ण' कहते हैं ॥३०९॥ 


प्रथम अध्याय . ३७ 


' चासवाद्येः सुरैः से: योज्च्यंते मेरुमस्तके । 
 प्राप्तवान्‌ पदञ्चकल्याणं वासुदेवस्ततो हि सः ॥8०॥ 
..._ जो वासव आदि सब देवोंके द्वारा सुमेरुके मस्तक पर पूजा 
गया ओर जो पंच कल्याणकरूप सातिशय वेभवको प्राप्त हुआ, उसे 
 चासुदव' कहते हैं ॥॥२०॥ 
अनन्तद॒शन ज्ञान कर्मा रिक्तयकारणम्‌.) 
यस्यानन्तसुर्ख वीय सो$नन्तो5नन्तसदूयुगः 8 १॥। 
जिसका अनन्त ज्ञान और अनन्त दशन कमरूप शत्रओंके 
क्षयक्रा कारण है; जिससे अनन्त खुख ओर वीये आराप्त है, तथा जो 
अनन्त सदगुणवाला है, उसे “अनन्त” कहते हैं ॥०१॥ 
सर्वोत्तमगुणयुक्तं प्राप्त सर्वोत्तम पदस । 
सवभूतहितो यस्मात्तेनासो पुरुषोत्तम; ।8२॥। 
जो स्व-श्रेष्ठ ग॒णोंसे युक्त है, जिसने सर्वोत्तम पद प्राप्त कर 
लिया है और जो सर्व प्राणियोंके हितमें रत है, उसे पुरुषोत्तम! 
हते हैं ॥४२॥ : 
। प्राणिनां हितवेदोक्त नेष्टिकः सद्गचर्जितः । 
. सर्वेभायश्चतुवक्त्रो बरह्मासौ कामचर्जितः ॥७३॥ 
जिसने प्राणियोंके हितका उपदेश दिया है, जो निष्ठावान्‌ है, 
:.- से संग ( परिग्रह ) से रहित है,. सब भाषाओंमें उपदेश देता है 
... समवसरणमें जिसके चार मुख दिखाई देते हैं ओर जो काम-विकारसे 
: रंहित है, उसे 'ब्रह्मा” कहते हैं ॥०३॥ 
| यस्य वाक्यारूत पीत्वा भव्या मुक्तिमुपागताः । 
. दत्त येनाभय दान सत्त्वानां स पिवामहः ॥8४॥। 
- जिसके वचनरूप अम्ृतका पान करके अगणित भव्य पुरुषोंने 


श्् . लैवर्धर्माम्रत 


मुक्तिको प्राप्त किया है. ओर जिसने प्राणिमात्रकों अमयदान दिया 
है, उसे 'पितामह” कहते हैं ॥99॥ 
यस्य पण्णवसासानि रलबृष्टिः प्रवार्पिता । 
- शक्रोेण भक्तियुक्तेव रल्गर्भस्ततो हि सः ॥४७॥। शक 
जिसके गर्भमें आनेके छह मास पूर्वसे छमाकर जन्म लेने तक 
व्गातार पन्द्रह मास भक्ति-बयुक्त इन्द्रने रल-बृष्टि की, उसे छोग 
पएलगर्भ' कहते हैं ॥9४॥ | 
मतिश्रुतावधिक्लानं सहज यस्य वोधनम्‌ । 
भोक्षमार्गें स्वयं छुछधस्तेनासों बुद्धसंज्षितः ॥४ दा! 
जिसके जन्म होनेके साथ ही मति-श्रुत और अवधिज्ञान उत्पन्न 
हुए थे और जो मोक्षमार्गके विषयमें स्वये प्रवुद्ध है, अथात्‌ जिसे 
मोक्षमार्ग पर किसी दूसरेने नहीं चलाया है, किन्तु जो स्व॒यं ही 
मुक्तिके मार्ग पर चला है उसे बुद्ध! कहते हैं ॥०६॥ 
क्ेचलज्लानवोघेन घुछवान्‌ स जगत्वयमस्‌ | 
अनन्त#ानसड्लीण त॑ तु छुद्ध नमाम्यहस्‌ ॥8४७॥॥ 
जिसने अपने केवलज्ञानरूप वोधके द्वारा तीनों जगतको जान 
लिया है और जो अनन्त ज्ञानसे व्याप्त है, उस वुद्धकों मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥४७॥ 
सर्वार्थभापया सम्यक्‌ सर्वेछ्रेशप्रधातिनास्‌ । 
.. सच्चानां वोधको यस्तु चोधिसचस्ततो द्वि सः ॥8४८ा॥ | 
जो झारीरिक-मानसिक आदि सर्व प्रकारके क्लेशोंमें पड़े हुए 
प्राणियोंकों स्व-अथोंकी प्रतिषादन करनेवाढी अपनी अनुपम भाषा 
या दिव्यवाणी के द्वारा बोब-प्रदान करता है, उसे बोषिसत्त्य! 
कहते हे ॥०८॥ ह 


: भ्रथस अध्याय... ह - 88 
सर्वोइन्द्विनिसृक्त स्थानसात्मस्वभावजम््‌ । , ; 
: झ्राप्तं परमनिर्वाणं येनासों सुगतः स्खतः ॥४६॥ 
'” : जिसने सब प्रकारके इन्द्रोंसे रहित, आत्म-स्वमावसे उत्पन्न 
हुए परम निवोणरूप :शिव-स्थानको प्राप्त कर लिया है, उसे 'खुगत 
कहते हैं ॥४९॥ 
सुप्रभातं सदा यस्य केवलुज्ञानरश्सिना । 
- लोकालोकमप्रकाशेन सोख्स्तु भव्यद्वाकरः ॥५०॥ . ., 
.. छोकालोककी प्रकाश करनेवाली केवलज्ञानरूपी. किरणोंके 
: द्वारा जिसकी आत्मामें सदा सुप्रभात रहता. है, वह “भव्य-दिवाकर 
कहलाता है ॥५०॥ 
जन्म-सृत्यु-जरारोगाः प्रदग्धा ध्यानवद्धिना । 
यस्यात्मज्योतिपां राशे: सो5स्तु चश्वानरः स्फुटम ॥|५१॥। 
जिसने ध्यानरूपी अम्िके द्वारा अपने जन्म, जरा और : 
. मृत्युरूपी महारोगोंको दुग्ध कर दिया है और जो आत्म-ज्योतियोंका 
_पुष्ज है वही वस्तुतः 'वेश्वानर' है ॥५१) 
एवमन्वथनामानि वेद्यान्यनत्र विचच्षणः ॥ 
वन्द्रे नमाद्ठि नित्य ते स्वंज्ञ सवोचनस्‌ ॥५२॥॥ 
इस भ्रकार उस सदंज्ञु परम ब्रह्म परमात्माके और भी अनेक 
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- नामोंकी साथंकताको जानना चाहिए। मैं उस स्-छोचन सवज्ञकी 


, नित्य वन्दना करता हूँ और उसे. नमस्कार करता हूँ ॥५२॥ 


उपसंहार 3०5 
। इस अध्यायंके अन्तमें परमात्माके विभिन्‍न नामोंका उल्लेख 
.. करते हुए उनका वास्तविक अर्थ बतछाकर यह दश्शोया गया है 


४० देन लम मिल 


' कि जो वीतराग, सर्वेज्; थुद्ध, बुद्ध और प्राणिमात्रका हितैषी है 
उसे ही शिव, श्भर, त्रह्मा, चुद्ध, सुगत आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे 
विभिन्‍न मतावछुस्वीं अपना आराध्य इष्टदेव कहते हैं। नामोंकी 
जो साथकता वतराई गई है उससे यह स्वतः सिद्ध हो जातां है. 
कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदिका विभिन्‍न मतावलूम्बियोंने जो रूप 
माना है, वह रूपकमात्र ही है, यथार्थ नहीं। उक्त नामोंकी 
साथकता तो जिस प्रकारसे ऊपर बंतलाई गई है, उस ही प्रकारसे 
सम्भव है और वह युक्ति-युक्त भी है । क्‍ 
इस अकार आत्माके तीन भेदोंका ओर परसात्माके विभिन्न नामोंका: 
प्रतिषादन करनेवाला ग्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 


. ० द्वितीय अध्याय ; संत्षिप्त सार ० . 

प्रथम अध्यायमें जिस सकल परमसात्माका स्वरूप बतलाया 
: गया है, उसे ही जिन! कहते हैं | उस-जिन भगवाननें संसारके 
: प्राणियोंके.. उद्धारके लिए जिस धर्मका उपदेश दिया है, उसे 

जिनधर्म” या 'जैनधर्म' कहते हैं । जिन यह किसी व्यक्ति-विशेषका 
नाम नहीं है, किन्तु यह एक-पद है जो साधककी अपनी आत्मिक 
उन्नति करने पर, विषय-कषायोंके जीतने और कम-शत्रुओंके नाश 
., फरने पर उसे प्राप्त होता है। अनादि कालसे आज तक अनन्त 
. जिन हो गये हैं और आगे भी होंगे । प्रत्येक जिन अपने समयमें 
इसी आत्म-धर्मंका उपदेश देते हैं । इस धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता 

है कि अन्य धर्मेके समान इसने प्राणियोंको स्व या नरक 
लेजाने का अधिकार किसी ईश्वरके हाथमें नहीं सौंपा है, किन्तु 


; . यह बताया है.कि स्व यां नरक जानेकी कुंजी प्रत्येक व्यक्तिके 


हाथमें हैं । वह उत्तम काये करनेसे सुख पाता है .और बुरे कार्य 
करनेसे. दुःख भोगता है । 
इस अध्यायमें धर्मका स्वरूप -बतछा करके सम्यग्दशंन, 
सम्यजज्ञान और सम्यकचारित्रकों धर्म कहा गया है। तत्पश्चात्‌ 
. सम्यरंशन क्या वस्तु है, उसके कितने अंग हैं और कितने भेद हैं 
इसका साज्नोपाज्ञ वणन किया गया है। साथ ही सम्यग्दशेनके 
- २५ दोषोंका विवेचन कर उनके छोड़नेका विधान किया गया है । 


४२  औैनधर्मामत 


पुनः सम्ब्दशंनके प्रकट होनेके साथ ही आत्मामें पकट होने वाले 
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिकय गुणेके स्वदूपका निरूपण . 

कर अरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय ओर साधु इन पंच परमेप्टियों- . 
का स्वरूप बतरछाया गया है | पुनः सम्यर्दशेनकी महिमा वतलते 
हुए कहा गया है क्रि सम्बक्त्वी जीव मरकर नरकमें नहीं जाता, 
तियचोंमें नहीं उत्पन्न होता । यदि आयु-बन्धके पूर्व नरक या तियच 
गतिकी आयु वध गई हो, तो पहले नरकसे नीचे नहीं जायेगा 

ओऔर तियंचोंमें भी कमभ्रमियाँ तियचेमिं न उत्पन्न होकर भोगमृमियाँ 
तियचोंमें उत्पन्न होगा, जहाँपर कि उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
होता है। मनुष्योंमें यद्धि उत्तत्न होगा तो नीच, दरिद्र, अल्पायु और 
विकलांग नहीं होगा, किन्तु उच्चकुलीन, समृद्ध, तेजस्वी और दीर्घायु 
पुरुषोंम ही जन्म लेगा । यदि देवोंमें उत्पन्न होगा, तो इन्द्र, अह 

मिन्द्रादि उच्च पदवीका धारक होगा । चक्रवर्ती और तीर्थंकर जेसे 
महान्‌ पद भी इसी सम्यग्दशनके प्रभावसे प्राप्त होते हैं और अन्तमें 
निवाणका अक्षय, अव्याबाघ अनन्त सुख भी इसोके प्रसादसे प्राप्त 
होता है| इसलिए मनुष्यको चाहिए कि सस्यर्दशनको प्राप्त करने- 
का प्रयत्न करे । 


५ 
'ब्वि्तीय भध्याय 
घधर्मका लक्षण 
। यस्सादस्युदयः पुंसां निःश्रेयसफलाश्रयः । 
.... घदन्ति विदिताम्नायास्तं धर्म धर्मसूरयः ॥9॥ 

.. जिसके द्वारा प्राणियोंको स्वगोदि-सम्पत्तिस्वरूप अभ्युदयकी 
जोर निश्रेयसरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है, अथोत्‌ जो प्राणियोंको 
संसारके दुःखोंसे निकालकर उत्तम खुखमें पहुँचाता है, आज्नायके 
. ज्ञाता धर्माचायोंने उसे धर्म कहा है ॥१॥ 

सद्दृष्ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा चिदुः । 
यदीयमप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥र॥ | ' 
' धमेका प्रतिपादन करनेवाले जिनमगवानने उस धर्मको सम्यरद- 
'शन, सम्यस्ज्ञान और :सम्यकचा रित्रिरृप कहा है । इन तीनोंके प्रति- 

' पक्षी .मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान और मिश्याचारित्र संसारके 
. कारण हैं ॥२॥ 
| भावाथ--धर्म सम्यग्दशनादिरूप है ओर अधम मिथ्यादशना- 
 दिरूप है । इनका विस्तृत विवेचन आगे यथास्थान किया जायगां | 

श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभ्ठत्ताम । 
त्रिमृढापोट्मष्टाड़ सम्यग्दशनमस्मयम्र्‌ ॥३॥ 
परमार्थस्वरूप अर्थात्‌ सच्चे आप्त, आगम ओर. गुरुका तीन 
: महता-रहित, आठ मद-रहित ओर आठ. अंग-सहित. श्रद्धान 
. क़रनेको सम्यग्दशन कहते हैं ॥३॥ 
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विशेषाथं--सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान आगमके अन्तर्गत आ जाता 

है, इसलिए तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दश्न! वार लक्षण भी इसीके 

अन्तगंत जानना चाहिए | सम्यादशनकी प्राप्तिके लिए सप्त तत्त्वोंका 
ज्ञान वा श्रद्धान अत्यन्त आवश्यक है । 


जीवो5जीवाखवो बन्धः संवरो निजरा तथा । 
मोक्षश्न सप्त तत््चार्था: सोक्षमागें पिणामिमे ॥४॥- 


जीव, अजीव, आखब, बन्ध, संवर, निजेरा और मोक्ष ये सात 
यथार्थ तत्त्व कहलाते हैं, जिनका कि यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान 
मोक्षमार्गके चाहनेवालोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है ॥९॥ 


क्रमानुसार पहले जीवादि सातों तत्त्वोंका स्वरूप कहना चाहिए 
था, किन्तु उनका विस्तृत विवेचन आगे पए्थक प्थक्‌ अध्याय 
किया गया है, इसलिए यहाँ पहले आपका स्वरूप कहते हैं--- 


आपेनोच्छिन्नदोपेण सवज्ञेनागमेंशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्‍्यथा ह्याप्तता सवेद ॥७ा। 


जो राग-द्वेघादि दोषोंसे रहित वीतराग हो, सर्वेज्ञ हो, आगम- 
का इश अथोत्‌ हितोपदेशी हो, वही नियमसे आप्त अथोत्‌ सच्चा 
देव हो सकता है । अन्यथा-इन तीन गुणोंमेंसे किसी एकके विना 
आप्तपना संभव नहीं है ॥५॥ 


भावशथं--अन्य मतावढम्बियों-द्वारा कल्पना किये गये विविध 
वेषके धारक रागी, ह्वेषी और असवेज्ञ व्यक्ति सच्चे देव कहलानेके 
योग्य नहीं हैं, यह वात उक्त तीन असाधारण विशेषणोंके देनेसे 


द्वितीय अध्याय छज 


:... सिद्ध है। अतएव वीतरागी, सर्वेज्ञ और हितोपदेशी प्रशम-मूर्त्ति 
जिनेन्द्र देव ही सत्यार्थ आप्त# हैं । 
ह आगमका स्वरूप 
आपोपज्षमनुल्लंध्यमच्ऐे्विरोधकम्‌ । 
_ तत्त्वोपदेशकृत्साव शार्ख कापथघद्दनम्‌ ॥६॥ 

' जो आप्तके द्वारा कंहा गया हो, वादि-प्रतिवादियोंके द्वारा 
... अनुल्लध्य हो, प्रत्यक्ष और अनुमान.प्रमाणसे जिसमें किसी प्रकारका 
' विरोध न आता हो, अथोत्‌ पूर्वापर विरोधसे रहित हो, सच्चे और 

आंत्मोपयोगी तत्त्वोंका उपदेश करनेवाला हो, से प्राणियोंके हितका 
.. प्रतिपादक हो और कुमार्ग या मिथ्यामार्गका नाश करनेवाला हो; 
:. उसे सच्चा शास्र या आगम. कहते हैं ॥६॥ 


गुरुका स्वरूप 
विपयाशावंशातीतो निरारम्भोअ्परिग्रहः । 
: ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स अशस्यते ॥७॥ 

जो पाँचों. इन्द्रियोंके विषयोंकी आशा-तृप्णाके वशंगत न हो, 

: से आंरम्मसे रहित हो, अपरिग्रही हो, सदा ज्ञान, ध्यान और 
: तपमें निरत रहता हो, वही तपस्वी सच्चा गुरु कहलाता है ॥७॥ 
विशेषार्थ--उपयुक्त स्वरूपवाले देव, शास्र और गुरु की 

 हृढ़ प्रतीति होनेको सम्यग्दशन कहते हैं । हृढ़ प्रतीतिका भाव यह 
.' है कि ये तीनों ही मेरे आत्माके उद्धारकहैं, सच्चे मार्गके उपदेशक 


- 88 आप्तस्वरूपके विशेष निर्णयके लिए. देखिए---आम्मीर्मासा, 
आत्मपरीक्षा, आत्मस्वरूप और अकलंकस्तोत्र आदि । 
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हैं और विश्वहितके साधक हैं । इनके द्वारा बतलाया गया ज्ञात, 
दर्शनमयी चेतन्यरूप ही मेरा आत्मा है, जो कि अनादि-निधन 
है। में अपने मले-बुरे कार्यसे ही संसारमें सुख-दुःख उठाता हुआ 
मण कर रहा हूँ, मेरेको खुख-द्ख देनेवाढ्ता अन्य कोई नहीं 
है, किन्तु मेरा ही पूर्वोपाजित कम मुझे सुख-दुख देता है । अतएवं 
बुरे कार्योकों छोड़ कर अब मुझे सत्काय करते हुए सन्माग पर 
चलना चाहिए। इस प्रकार आत्मामें दृढ़ श्रद्धानके होनेको 
सम्यग्दशन कहते हैं | 
पूंण सम्यग्दशनकी ग्राप्तिके छिए उसके आठों अंगोंका धारण 
करना अत्यन्त आवश्यक है, अतणव उनका क्रमशः वर्णन करते हैं । 


१ नाःशाकंव-अग 

'इद्मेवेइशं चेव तत्चें नान्यन्न चान्यथा। 

इत्यकम्पायसाम्भोवत्सल्मागे डसंशया रुचि; ॥८ा। 

सकलसनेकान्तात्मकमिद्मुक्त वस्तुजातमखिलज्ञे: 

किम्रु सत्यमसत्यं वा न जातु शंकेति कत्तव्या ॥8॥ 
..तल्वोंका जैसा स्वरूप जिन भगवानने कहा है, वह यही है, 
ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अन्य प्रकार हो सकता है इस प्रकार 
सनन्‍्मागमं खड़ग पर चढ़ाये गये लोहेके पानीके समान संशय-रहित 
निश्चक रुचि या श्रद्धान करना, सो निशंकित अंग कहलाता है । 
सर्वेज्ञ मगवानने इस समस्त वस्तु-समूहकी अनेक धमर्मात्मक अर्थात्‌ 
उत्पांद्‌ व्यय श्रीव्य आदि अनन्त धर्मावाछा कहा है, सो क्या यह 


संत्य है, अथवा नहीं; इस प्रकारकी शंका कदाचित्‌ भी नहीं करनी 
चांहए | ॥८-९| 
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भावाथं--इस अंगका अमिप्रायः यह नहीं समझना चाहिए 
_ कि जैनधर्ममें जिज्ञासारूप शंकाकी मनाई की गई है, क्योंकि यह 
.. धम परीक्षा-प्रधान है | किन्तु जो अतीन्द्रिय और सूक्ष्म तत्त्व हमारे 
: ज्ञानके परे हैं, उनमें शंकाकी मनाई की गई है | जिन तत्त्वोंकी हम 
परीक्षा कर संकते हैं, उनकी तो परीक्षा करनी ही चाहिए | 
२ निःकांतज्षित-अंग 
करमपरवशे सानन्‍्ते दुःखरन्तरितोदये । 
पापवीजे सुखेध्नास्था श्रद्धानाकाइसच्षणा स्छृता ॥१०॥ 
इृह जन्मनि विभवादीनमुत्न चक्रित्वकेशवत्वादीन । 
- एकान्तवाददूपितपरसमयानपि च नाकाछुक्षेत्‌ ॥११॥ 


सांसारिक सुख कर्मके परवश है, अन्त -करके सहित है 


: . शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे जिसका उदय व्याप्त है जिसके 


पश्चात्‌ नियमसे दुःखकी प्राप्ति होती है और पापका बीज है, 
ऐसे सुखकी आस्था या आकांक्षा नहीं करना निःकांक्षित अंग 

_ है। सन्यस्दष्टि पुरुषको चाहिएं कि इसे जन्ममें छोकिक 
. विभूति, पद, सम्पत्ति, सन्‍्तति आंदिकी और परभवर्मे चक्रवर्ती, 
'... नारायणं, बलमद्र, इन्द्र, अहमिन्द्र आदि होनेकी आकांक्षा न करे । 
तथा एकान्तवादसे दूषित पर-सिद्धान्तोंकी मी चाह न करे और 
: सांसारिक. वेभवोंकी इच्छा न करें। इसे ही निःकांक्षित अंग: 
कहते हैं ॥१०-११॥ ह न 
री ३ निर्विचिकित्सा-अंग 


5 स्वभावतोश्णचो काये रत्नन्रयपविन्निते । ह 
: निजुंगुप्सा गुणप्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥4 शा  ' 


छ्य सैनघर्माम्त 


छुत्तप्णा-शीतोपष्णप्रग्ठतिपु नानाविधेषु भावेषु । 
द्रव्येपु पुरीपादिषु विचिकित्सा नेंच करणीया ॥१४॥ 
स्वभावसे अपवित्र किन्तु रतत्रय धारण करनेसे पवित्र हुए, 
शरीरमें ग्झानि न करके उसमें रहनेवाले आत्माके शुणोंमे प्रीति 
करना निर्विचिकित्सा अंग है | अतणव भूख-प्यास, शीत-उप्ण आदि 
नाना प्रकारके विकृृति-कारक संयोगोंके मिलनेपर चित्तको खिन्न 
नहीं करना; और बस्तु-स्वभावक्ी जानकर मलू-मृत्रादि पदाथॉर्मे 


ग्लानि नहीं करना चाहिएं |[१२-१३॥ 
४ अमृढ्दश्टि-अंग 
: कापयथे पथिं दुशखानां कापथस्थेडप्यसम्मतिः । 
असम्पृक्तिरनुत्कीतिरमूढा इप्टिरुच्यते ॥१४॥ 
लोके शासत्राभासे समयाभासे च देवताभासे । 
नित्यमपि तत्वरुचिना कत्तव्यममूठरषित्वम ॥१७॥। 
दःखोंके मार्गभूत कुमागंकी और कुमार्ग पर चलनेवाले व्यक्तिकी 
मनसे सराहना नहीं करना, वचनसे प्रशंसा नहीं करना और कायसे 
अनुमोदना नहीं करना सो अमूढ़दृष्टि अंग है। अतणुव तत्तोंमें 
रुचि रखनेवाले सम्यम्दृष्टि पुरुषको प्रपंच-वर्धक छौकिक झुढ़ियोमें,. 
कल्पित शात्तरोंमें: मिथ्या सिद्धान्तोंमें और रागी-द्वेपी देवताओंमें 
नित्य ही अपनी दृष्टिको अमूढ़ रखना चाहिए ॥१४-१५॥ 
भावाथ--इस अंगका अभिप्राय यह है कि जब यह भली- 
भाँति विदित हो जाय अमुक मार सुमार्ग नहीं, किन्तु कुमार्ग है 
अमुक मत कुमत है,. अमुक देवता झूठा है, और अमुक व्यक्ति 
: कुमार पर चल रहा है, तब उसकी मन-बचन या कायसे की गई 
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. किसी भी प्रकारकी प्रशंसा या अनुमोदना, आत्म-प्रेतारणा तो करती: 
ही है, साथ ही दूसरोंके लिए भी प्रवश्चनाका काम .करती :है, 
क्योंकि छोक गतानुगतिक होते हैं, :प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा-प्रधानीः 
नहीं हो सकता । अतः जो विवेकी एवं सम्यन्दृष्टि हैं, उन्हें भूलकर 
: भी मिथ्यामत और उसके माननेवालॉकी पृज्य भावसे आदर-मक्ति 
या प्रशंसा नहीं करना चाहिए। 
|... ५४५ उपगूहन या उपकबूंहण अंग 
' स्वयं शुद्धस्य मार्गसस्य बालाशक्तजनाश्रयाम्‌ | 
वाच्यतां यव्पमाजेन्ति तहृदन्त्युपपयृहनम्‌ ॥१६॥ 
| धर्मेड्मिव्धनीयः सदात्मनों मादवादिभावनया । 
परदोपनिगूहनमपि विधेयमुपतूृंहणगुणाथम्‌ ॥१०।॥ 
" स्वयं शुद्ध धम्म मांगंकी वाल या अश्क्त जनके निमित्तसे 
उत्पन्न हुई निन्दाके प्रमाजेन करनेकों उपगूहन अंग' कहते हैं । 
उपगूहन या उपबृंहण गरुणकी प्राप्तिके छिए मादवादिकी भावनासे 
सदा: आत्म-धर्मकी वृद्धि औरं पर-दोपका उपंगूहन करना 
चाहिए ॥१६-१७॥ 
विशेषाथं--धर्मका या मुक्तिका मांग तो स्वयं श॒द्ध. होता है 
अतणएव. उसकी निन्दा स्वतः तो संभव नहीं है, तथापि घर्मके धारण 
करनेवाले या मोक्षमार्ग पर ॒चलनेवाले किसी बाल (अज्ञानी) या 
अश्क्त (असमर्थ) जनके आश्रयसे. अर्थात्‌ उसकी असावधानी.या 
भूलसे यदि कभी घंमकी या सुक्तिमागंकी निन्‍दा उठ खड़ी हो, 
उसका अपवाद होने रूग जाय या. छोग उसे, कलंकित, करने हें, 
तो. उस निन्‍्दाके .मुमाजेन करनेको, .अपवादके दूर , करने. तथा 
है: 
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कलडके शुद्ध करनेको उपयूहन अंग कहते हैं | इस अंगका दूसरा 
नाम उपडूंहण भी है, जिसका अथ वृद्धि करना होता है। अतएव 
मुक्तिके मागंपर चलनेवाले पुरुषको उत्तम क्षमा, मादव, सत्य, 
शौच आदि गुणोंकी भावनाओंसे अपने धर्मकों सदा बढ़ाते रहना 
चाहिए और आत्म-धर्मकी या अपने गुणोंकी वृद्धिके लिए यह भी 
आवश्यक है कि वह परके दोषोंका निगृहन करे, उन्हें प्रकट न 
होने दें, और अपने मुखसे कभी दूसरोंके दोष न कहे | सारांश 
यह कि अपने गुणोंको बढ़ानेकी अपेक्षा इसे उपबृंहण अंग कहते 
हैं और दसरेके दोषोंकों ढाँकने या कमसे कम अपने मुखसे उन्हें 
प्रकाशित न करनेकी अपेक्षा इसे उपगूहन अंग कहते हैं | 
६ स्थातवकरण-अग 
द्शनाचरणाद्वापि चलता घर्मचत्सलेः । 
प्रत्यवस्थापनं ग्राज्ञेः स्थितीकरणमुच्यते ॥१ ८ 
कामक्रोधमदादिषु चलयितुसुदितेषु वरत्मंनो न्‍्यायात्‌ । 
श्रतमात्मनः परस्य च युक्‍त्या स्थितिकरणमपि कायम ॥१ ध॥ 
जीवोंके सम्यग्दशनसे या सम्यकचारित्रेसि चलछायमान होनेपर 
धमंग्रेमियोंके द्वारा पुनः उसमें उन्हें अवस्थित करनेको ज्ञानिजन 
स्थितिकरण अंग कहते हैं | अतणव काम, क्रोध, मद आदिके उदय 
'होनेके कारण न्याय-मार्ग अपने या परके चल-विचल होने पर 
युक्तिसे रव ओर परका स्थितिकरण करना चाहिए ॥१८-१९॥ 
विशेषाथ--जब कोई मनुप्य अपनी परिस्थितियोंसे विवश 
होकर आजीविकाके नष्ट हो जानेपर, अथवा काम-विकार, क्रोध, 
अहड्जार आदिके उदय होनेपर अपने घर्मसे गिरकर मिशथ्याघर्मको 


द्वितीय भध्याय दे 


: स्वीकार करनेके अभिमुख हो और सदाचारकी छोड़कर असदा- 
- चारकी ओर बढ़ने लगे, तव धम्मसे वात्सल्य रखनेवाले मनुष्योंका 


.. - कत्तेव्य है कि जिस प्रकारसे भी सम्भव हो, उसे अपने धर्ममें स्थिर 


रखनेका प्रयल करें। यह पर-स्थितिकरण है । तथा यदि आप 
स्वयं ही काम-विकार, आजीविका-विनाश या क्रोधादि कपायोंके 
आवेशसे चल-विचल होने लगे, तो अपने आत्माको सम्बोधन 
करें--हे आत्मन्‌ , तूने आज तक असंख्य योनियोंमें नाना प्रकारके 
अनन्त कष्ट सहे हैं, फिर आज यह तेरा कष्ट कितना-सा है, इत्यादि 
. प्रकारसे अपने आपको समझाते हुए स्वयं पतित होने से बचे । इसे 
. स्व-स्थितिकरण कहते हैं । 
ढ ७ चात्सल्य-अंग 
स्वयूथ्यान्‌ प्रति सद्भावसनाथाब्पेतकैतवा । 
प्रतिपत्तियंथायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥२०॥ 
अनवरतमहिंसायां शिवसुखलरूच्मी निबन्धने धर्म । 
सर्वेष्वपि च सधमिष्वपि परम वात्सल्यमालम्ब्यम्‌ ॥२१॥ 
अपने साधर्मी माइयोंके प्रति निश्छलछ, सरल सदृब्यवहार करना 
* उनका यथायोग्य आदर-सत्कार करना और उनके साथ गोवत्सवत्‌ 
- स्नेह करना वात्सल्य अंग कहलाता है | अतणव भगवती अहिंसामें, 
शिवसुख-लक्ष्मीकी प्राप्तेक कारणमूत धर्ममें और समी साधर्मी 
बन्धुओंमें परम स्नेहमय वात्सल्यमाव रखना चाहिए ॥२०-२१॥ 
. विशेषाथ--जैसे गाय अपने -बछड़ेके साथ .सहज आन्तरिक 
रखती है, उसे देखकर आनन्दसे विभोर.हो जाती है और 
उसे दुःखी देखकर, सिंहांदि हिंसक प्राणियोंके. द्वारा आक्रान्त एवं 
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पीड़ित देखकर उसे वचानेके लिए अपने प्राणोंकी भी आहुति 
देनेकी तत्पर रहती है, ठीक इसी प्रकारसे घर्मोत्माजनॉकी देखकर 
आनन्दसे गढ्गद होना और साधर्मी जनों पर आये हुए संकटको 
दूर करनेके लिए उद्यत रहना पर-वात्सल्य है | तथा आत्म-हितकर 
धर्ममें अनुराग रखना, प्राणिमात्रका हित चाहनेवाली भगवती 
अहिसामें श्रद्धा रखना, उसके पालनमें तत्पर रहना और उसका 
प्रचार करते रहना, यह स्ववात्सल्य है। सम्यग्दृष्टि स्व-चात्सल्यका 
पालन तो करता ही है, साथ ही पर-वात्सल्यके लिए सदा उद्यत 
रहता है और धर्म या समाजके ऊपर संकट आनेपर तन, मच और 
घनसे, जेसे भी संभव होता है, उसे दूर करनेमें निरन्तर प्रयलशील 
रहता है और समय आने पर अपना सर्वेस्व न्योछावर कर देता है । 


८ प्रभावना-अंग 


अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनभाहात्य्यप्रकाश; स्याञरभावना ॥२२॥ 
सात्मा प्रभावनीयो रवत्ननश्नयतेजला सततमेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेश्व जिनधर्मः ॥२३॥। 


संसारमें फेले हुए अज्ञानान्थकारके श्रसारकों अपनी शक्तिके 
अनुसार सर्वे सम्भव उपायोंसे दूर कर जैन शासनके माहात्यको 
प्रकाशित करना प्रभावना कहलाती है । अतणव सम्यम्दृष्टि पुरुष 
निरन्तर सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप रलत्रव-तेजसे अपनी आत्माको 
प्रभावमय चनावे । तथा दान, तप, जिनपूजा ओर विद्याके अतिशय- 
द्वारा जिनधमंकी प्रभावना करें ॥२२-२३॥ 


द्वितीयं अध्याय जरा 


.. विशेषार्थ--उपगूहनादि अंगोंके समान इस अंगके भी दो 
.. भेद हैं-स्व-प्रभावना और पर-प्रमावना। अपने भीतर सम्यरदर्शनकी 
: विशुद्धि करना, सतत ज्ञान-बंद्धि ओर शाखामभ्यासमें संख्य रहना और 

शक्तिको नहीं छिपाते हुए सदाचारकी ओर निरन्तर अग्रसर होना स्व- 
: प्रसावना कहलाती है । व्यक्तिकी आत्मिक या धार्मिक तेजस्विताको 
देखकर बिना कहे ही अनायास संसारं पर उसका उत्तम प्रभाव 
पड़ता है | तथा जगतमें व्याप्त आत्मिक अज्ञानको दूर करनेके लिए 
उपदेश देना, प्रवादियोंके साथ शाखार्थ कर और उन्हें परास्त कर 
धमंका. डंका बजानां, संम्यज्जञानके. प्रचाराथे . विद्यालय खोलना, 
ज्ञानपीठ स्थापित - करना, असमर्थ विद्यार्थियोंकों छात्रवृत्ति देना 
सविभव जिनपूजा करना, विद्या और मन्त्रादिके चमत्कार दिखाना 
दानशाल्ाए खोलना एवं धर्म-प्रचाराथ स्थायी अ्थ-कोष स्थापित 
करना पर-प्रभावना है। सम्यग्दष्टि जीव आत्मिक गुणोंकी वृद्धि करते 
हुए स्व-प्रभावना तो करता ही है, साथ ही उक्त उपायोंसे अपनी 
शेक्तिके अनुसार संभव उपायसे .पर-प्रभावना. भी करता है और 
- करनेके लिए प्रयलशील रहता है । 

आठो अक्ञलेके धारण करनेकी आवश्यकता 

. नांज्हीनमलं छेतु' दशनं जन्मसन्ततिस्‌ । 
' :न हि मन्त्रोड्च्रन्यूनो निहन्ति विपवेदनाम ॥२४॥ . 

: जिस प्रकार एक भी अक्षरसे न्‍्यून मन्त्र सपोदिके विषकीः 
वेदनाको दूर करनेमें समर्थ नहीं है, उसी प्रकार-किसी एक अंगसे 
हीन सम्यर्दशन संसारके जन्म-मरणक्री परस्पराको छेदनेके लिए. 
समर्थ नहीं है ।॥२श। 
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भावार्थ--जैसे शरीरके आठ अज्ञोंमेंसे किसी भी अद्भके कम 
होने पर मनुष्य विकलाज्नी कहलाता है, उसी प्रकार किसी भी 
अह्नके अभावमें सम्यग्दशेन भी विकलाज्ञी रहेगा और वैसी दश्ामें 
वह हीनाक्षर मन्त्रके समान सवोझ्धमें व्याप्त कमेझूप सर्पकी विष- 
वेदनाको दूर करनेमें असमर्थ होगा | इसलिए सम्यर्दशनको पूरे 
आठों अद्ोंके साथ ही घारण करना आवश्यक है, तभी उसमें 
असंख्य भव-संचित कर्मके और अनन्त संसारके नाश करनेकी 
शक्ति प्रकट होगी । 

सम्यग्द्शन में विकार उत्पन्न करनेवाले पत्चोस दोष 


मूठत्रयं मदाश्चा्टी तथाउनायवनानि पद । 
अषप्टो शद्टादयश्रेति दृग्दोषाः पत्चनविशतिः ।२७॥। 


तीन मूढताएँ, आठ मद, छह अनायतन और शझ्लादि आठ 
दोष, ये पत्चीस सम्यग्दशनके दोष हैं ।२५॥ 


विशेषा्थ--मूखता-पू्ण कार्यके करनेको मूढ़ता कहते हैं। 
वे तीन प्रकारकी होती हैं--लछोकमूढ़ता, देवमूढ़ता और पाखण्डि- 
मूढ़ता । अहज्ञार करनेकी मद कहते हैं। वे आठप्रकारके होते 
हैं--जातिमद, कुछ्मद, रूपमद, वलमद, ऋडद्धिमद, तपमद, 
पूजामद और ज्ञानमद । अधर्मके आधारोंको अनायतन कहते हैं । 
वे कुदेव, कुशाख्र, कुगुरु ओर इन तीनोंके सेवकके भेदसे छह 
प्रकारके हैं | तथा आठों अंगोंके नहीं पाछन करनेसे तद्विपरीतरूप 
आठ दोष और होते हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं--शंका, कांक्षा, 
विचिकित्सा, अन्यदृष्टिपूजा, परदोषानुपगूहनता, अस्थितिकरणता, 


हद्विवीय अध्याय जज 


- अवात्सल्य और अप्रमावना । इन दोषोंके छूगनेसे सम्यग्दशन मलिन 
हो जाता है और अपना कार्य पूर्णहूपसे करनेमें असमर्थ रहता है । 


१ लोकमूढ़ताका स्वरूप 
सूर्याघों वह्विसत्कारों गोमूत्रस्य निषेवणम्‌ 
- तत्पृष्ठान्तनन रो श्गुपातादिसाधनम्‌ ॥२६॥ 
देहलीगेहरव्नाश्वगजशस्त्रादिपूजनम्‌ | 
नदीनदसमुद्रेषु मजनं पुण्यहेतवे ॥२७॥ 
सडमक्ान्तो च तिलस्नानं दानं च अ्हणादिषु । 
सन्ध्यायां मौनमित्यादि व्यंज्यतां लोकमूढताम्‌ ॥२८॥ 
सूयकी अध देना, अग्निकी पूजा करना, गायके मूृत्रका सेवन 
करना, गांयके प्रष्ठ भागको नमस्कार करना, भ्ृगुपात अथीतू पर्वत 
आदि ऊँचे स्थानसे गिरना, अम्निमें प्रवेश आदि करना, मकानकी 
देहलीको पूजना, घर पूजना, रत्न, घोड़ा, हाथी, शख आदिकी 
पूजा करना, पुण्योपाजनके लिए नदी, नद और. समुद्रोंमें स्वान 
करना, मकर संक्रान्तिमें तिलुसे स्नान करना, तिरोंका दान करना 
सूर्य, चन्द्रअहणके समय दान करना और केवल सन्ध्या-समय मौन 
धारण करनेको ही धमम मानना, इत्यादि जो छोकमें मूढ़ताएं प्रचलित 
हैं, उन्हें करनेको छोकमूढ़ता कहते हैं । जीवको इस छोकमृढ़ताका 
त्याग करना चाहिए ॥२६-२८॥ 


२ देवमूढ़ताका स्वरूप 


करह्मोमापतिगोविन्दशाक्यन्दुतपनादिषु । 
मोहकादस्वरीमत्तेष्वाप्तधीदंचमूढता ॥२६॥ 


न , .जैनधर्माम्मत 


ऐहिकाशावशित्वेन कुत्सितो देवतागणः । 
पूज्यते भक्तितों चाढ॑ सा देवमूढता मता ॥इ ०] 
हरूपी मदिराके पान करनेसे मत्त, विविध वेषके धारक, 

अन्य मतावरूस्बियोंसे परिकल्पित रागी-द्वेषी और कामी, क्रोधी ऐसे 
ब्रह्मा, उमापति, गोविन्द, शाक्‍्य, चन्द्र और सूर्य आदिकमें आप्त- 
बुद्धि करना अथात्‌ उन्हें आत्माका उद्धारक सच्चा देव मानना, सो 
देवमढ़ता है । इन कुत्सित देवतागणोंकी छॉकिक आशाओंके चर्शे- 
गत होकर भक्तिके साथ जो विविध प्रकारसे पूजा की जाती है 
उसे देवमूढ़ता माना गया है ॥२९-३०॥ 


३ पाखण्डिसूडताका स्वरूप 


सम्रस्थारस्भहिंसानां संसारावत्तवत्तिनामू | 

पाखण्डिनां पुरस्कारों ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ॥३ १।४ 
.. जो परिय्रिह, आरम्भ और हिंसासे युक्त हैं, संसाररूप समुद्रके 
भँवरमें पड़े हुए डुबकियाँ ले रहे हैं, ऐसे पाखंडी विविध-वेष-धारी 
गुरुओंका किसी सिद्धि आदि पानेकी अमिलाषासे आदर-सत्कार 
करना सो पाखंडिमूढ़ता जानना चाहिए ॥३१॥ 

चराथ लोकवार्ता्थमुपरोधाथंसेव वा । 

उपासनसमीपषां स्पात्सस्यग्द्शनहानये ॥३ २॥ 

क्लेशायैव क्रियामीषु न फलावाप्तिकारणम्‌ । 

यद्भवेन्मुग्धवोधानामूपरे कृपिकर्मंतत्‌ ॥३३॥ 

उक्त प्रकारके इन कुदेव, कुगुरुआदिकी उपासना चाहे किसी 

वर-प्राप्तेकि लिए की जाय, चाहे लोकिक असि, मषि, कृषि, 


हितीय अध्याय न्ज्‌छ 


_ बाणिज्य आदिके सुसम्पादना्थ को जाय और चाहे किसीके उप- 
: शोध या आग्रह, प्रेरणा आदिसे ही की जाय, वह सम्यग्दशनको . 
. हानि पहुँचाती ही है । क्योंकि, वस्तु स्थिति यह है कि कोई 

: किसीको कुछ देता नहीं है, मनुष्य अपने किये मले बुरे कमका 
.. ही फल पाता है । अतः कुदेव, कुगुरुओंकी सेवा सम्यरशंनका 
..धात करती है । दूसरी बात यह है कि इनः छोगोंके विषय जो 

: छुछ भी सेवा आदि - क्रिया की जाती है, वह केवल क्लेश का ही 
कारंण है, उससे फलकी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती' है । जिस प्रकार 
.. कोई मुख्य पुरुष ऊपर मूमिमें खेती करे, तो वह उसके लिए निष्फल 
.. और केवल क्लेश-दायक ही है ॥३२-३३॥ | 


.... आठ मद्‌ 
ज्ञानं पूजां कुल जाति बलम्टद्धि तपो वपुः । 
अष्टावाश्रित्य, सानित्वं स्मयमाहुगतस्मयाः ॥३४॥ 
पुण्योदयसे प्राप्त अपने ज्ञान, पूजा, कुंछठ; जाति, बल, ऋषष्ध 
तप और वपु (शरीर) इन आठोंका आश्रय लेकर अपने उच्चल या 
श्रेष्व्वका अभिमान करने और हीनलके कारण दूसरॉका अपमान 
. करनेको गवे-रहित, मादवधमके - धारक विनयशीऊर महर्षियोंने 
' - समय या मद कहा है | ॥३५॥ ह 
.. विशेषा्थे--जाति-कुछादिका आश्रय लेकर अपनी उच्चता 
. और दूसरेकी नीचता प्रकट करनेको मद कहते हैं। शाख़ार्म 
: मान, मद, दर्ष, स्तम्भ, उत्कषे, प्रकष, समुक्तष, :आत्मोत्कप 
परिभव, समय, उत्सिक्त, तिरस्कार, अहक्लार और ममकारकों मान- 


दर : लैनघर्मासत 


कषायका परयोयवाची या एकार्थक नाम बतछाया गया है| । यद्यपि . 
इन सभी नामोंमें निरुक्तिकी अपेक्षा कुछ अथ-मेद है, तथापि 
अपनी श्रेष्ठता और दूसरेंकी हीनता दिखानेकी अपेक्षा सबमें समा- 
नता मानी गई है । आचायेनि मदके आठ भेद बतलाये हैं, उनमें 
उक्त नाम रलकरण्डकारके मतानुसार हैं। प्रशमरतिप्रकरणके 
रचयिताने शरीरके स्थान पर रूप, ऋद्धिके स्थानपर लाभ, पूजाके 
स्थानपर छोक-वल्लमता और तपके स्थान पर श्रत नाम कहा हैं. | 
संस्कृत भावसंग्रहकारने ऋद्धिके स्थानपर वित्त! और एक दूसरे 
अन्थकारने प्रभुता' का नाम दिया है | पर अथंको देखते हुए कोई 
विशेष अन्तर नहीं है, क्योंकि छाम, ऋद्धि, वैभव, वित्त आदि 
नाम ऐश्वयेंके और छोक-वल्लमता, पूजा और ग्रभुता आदि नाम 
प्रतिष्ठाके च्योतक हैं | बुद्धि ज्ञानकका पर्योयवाची ही नाम है । 
अन्तर केवल रह' जाता है श्रुव और तपके नामोंमें | यह अन्तर 
कुछ महत्त्वपूर्ण है। अतः ज्ञानमें श्रुत्ता अन्तर्माव हो जाता है, 
अतः रतलकरण्डोक्त (तप! नामका मद अधिक व्यापक है | प्रशम- 
रतिकारने बुद्धिसे श्रुकक्ती जो मिन्न गिनाया है, वह अपनी एक 
खास विशेषता रखता है । गुरुके पास शाखरादिके अध्ययनसे प्राप्त 
होनेवाले ज्ञानको श्रुत कहते हैं और विना किसीके पास शास््रादि 
के पढ़े ही जन्म-जात नेसर्मिकी प्रतिभा या तात्कालिक सूझ-बूक की 


१ देखो कसायपाहुड सुत्तके व्यज्लन-अर्थाघिकारकी दूसरी गाथा और 
उसकी टीका आदि [| २ देखो श्छोक संख्या ८० | ३ देखो श्लोक 
संख्या ४०७ | 


द्वितीय अध्याय ७8 - 


 शक्तिको बुद्धि कहते हैं। इस दृष्टिसे ज्ञान और बुद्धिका अन्तर 
. स्पष्ट है। 
। माताकी उच्च वंश-परस्पराके अभमिमान करनेको जातिमद 

"कहते हैं । पिताके उच्च वंश-परम्पराके अभिमान करनेको कुछमद 
कहते हैं ।: शरीर-सौन्दर्यके अभिमान करनेको शरीरमद या रूप- 
_ मद कहते हैं। शारीरिक एवं कौडुम्बिक शक्तिके गये करनेको 
' बलमद कहते हैं। धन, वैभव, समृद्धि और अभीष्सित वस्तु 
. प्राप्ति आदिके गये करनेको ऋद्धिमद, धनमद या छाभमद कहते 

हैं। बुद्धिके मदको ज्ञानमद कहते हैं | अपनी छोक-पूजा, सर्वजन- 
: प्रियता, प्रभुता या प्रतिष्ठाके मान करनेको प्रभुतामद, पूजामद या 
 चाल्लम्यमद. कहते हैं । तप और श्रुतके मान करनेकी तप और 
श्रुतमद्‌ कहंते हैं। . 
.... मदके स्थूल रूपसे या जातिसामान्यकी अपेक्षा ये उपयुक्त आठ 
: भेद कहे गये हैं । किन्तु सूक्ष्मरूपसे या विशेषकी अपेक्षा प्रत्येकके 
: अनेक अवान्तर भेद होते हैं । जेसे घम, न्याय, व्याकरण, साहित्य 
ज्योतिष, वैद्यक, गणित, विज्ञान (साइंस), मंत्र, तन्त्र, कछा-कौशल 
आंदिकी अपेक्षा ज्ञानमदके अनेक भेद हो जाते हैँं। घनबरू 
जनबरू, सेनावछू, मनोबरू, वचनबरू और कायबल, आदिकी अपेक्षा 
बल्मदके भी अनेक भेद हो जाते हैं । इसी प्रकार शेष मदोंके भी 
- अनेक भेद जानना चाहिए। यतः सम्यक्त्वी जीवकी दृष्टि अपने 
 आत्माकी ओर हो जाती है और उसे ही वह यथा्थ, स्थायी और 
'अपनी सम्पत्ति मानता है, अतः कुल-जाति आदि बाहरी वस्तुओं 
का वह छेशमात्र भी गये नहीं करता, प्रद्युत गव॑ करके दूसरेको 


६० ' : लैनधर्मामत 


अपमानित करनेको महान्‌ पाप एवं निद्य कम समझने लगता 
है । इसलिए वह कभी किसी प्रकारका मंद या अमिमान नहीं 
करता । किन्तु जो आत्मदर्शी नहीं हैं, बहिदृष्टि या मिथ्यात्वी हैं, 
वे ही जाति-कुलछादिका मद करके अपने दोनों सर्वोंका विनाश कर 
लेते हैं ओर आत्म-हितसे वब्चित रह जाते हैं । 
अब आगे उक्त अथकी पुष्टि करते हुए शाखकार मद करने 

वालके प्रति अपना हार्दिक दुःख प्रकट करते हैं-- 

तन्निश्रयमघुरसनुकम्पया सद्निरसिहितं पथ्यस्‌ । 

तथ्यमचवमन्यमाना रागह्व पोदयोद्वुत्ताः ॥३णा 

जातिकुलुरूपवलराभवु द्धिवाज्स्यकश्र तसदान्धाः 

ऊलीवाः परत्न चेह च हितमप्यथ न पश्यन्ति ॥हे दा 

अभिमानी और राम-द्वेषसे भरे हुए ऐसे क्लीब या नपुंसक 
ज़न सन्त-महर्षियोंके द्वारा अति अनुकम्पासे कहे गये मधुर 
हितकारक तथ्य ( वास्तविक ) पथ्य ( रोग-नाशक और शक्तिवर्धक 
आहार ) का तिरस्कार कर जाति, कुछ, रूप, बल, लाभ, बुद्धि, 
छोक-प्रियता (पूजा-प्रतिष्ठा ) और श्रुतके सदसे अन्ध होकर 
इस छोक और परलोक-सम्बन्धी आत्म-हितकी वस्तुको भी नहीं 
देखते हैं ॥३५-३६॥ 
जातिमद्‌ न करनेका उपदेश 

ज्ञात्वा भवपरिवत्त जातीनां कोटिशतसहस्रेषु । 

हीनोत्तसमध्यत्वं को जञातिमदं छुधः कुर्यात्‌ ॥३७ा। 

नेकान्‌ जातिविशेषानिन्द्रियनिद्व त्तिपूवंकान्‌ सत्त्वाः । 

कसंवशाद्‌ गच्छुन्त्यत्र कस्य का शाश्वता जातिः ॥श८॥ 


द्वित्नीय- अध्याय ६१ 


संसारमें परिभ्रमण करते हुए छाखों-करोड़ों जातियोंमें जन्म 
ले-लेकर अंसंख्य वार प्राप्त हुई. अपनी नीच, 'ऊँच और मध्यम 
'पयोयों या अवस्थाओंको जान करः कौन वुद्धिमान्‌ जातिमदको 
करेगा १ क्योंकि कर्मके वशसे ये संसारी प्राणी इन्द्रियोंकी रचनासे 
उत्पन्न होने वांढी नाना जातियोंमें सदा: जन्म लेता रहता है.। यहाँ 
किसकी कौन जाति - शाश्वत या स्थायी है ? अतः जातिका मद 
नहीं क्रना चाहिए ॥३७-३८॥ 

.. कुलमंद्‌ ने करनेका उपदेश 
का यस्याशुद्ध शीर्लं प्रयोजन तसंय कि कुलूमदेन । 
' * स्वगुणाभ्यलडःकृतस्य हि कि शीलूवतः कुलूमदेन ॥३ ६॥ 
_रूपबलश्रुतिसतिशीलूविभवपरिवर्जितांस्तथा दृष्ठा । 
विपुलकुलोत्पन्नानपि नन्नु कुलमानः परित्याज्यः ॥8४०॥ 

ज़िस,मनुष्यका शीरू अर्थात्‌ आचरण अजशुद्ध या दूषित है 
उसे कुछुका मद करनेंसे क्या प्रयोजन है !. और जो शीलवान्‌ है, 
वह अपने ही गुणोंसे भूषित है, उसे. भी कुछका मद -करनेसे क्या 
छाम है $ क्योंकि उसका सनन्‍्मान तो कुलछमदके किये विना स्वयं 
'ही होता है। तथा लोक-प्रसिद्ध विशाल या महान्‌ कुछोंमें उत्न्न 
. हुए मनुष्योंको सी रूप, बल, शाखतर-ज्ञान, बुद्धि, शीरू, सदाचार 
:और सम्पत्तिसे रहित या हीन देखकर: कुलके मदका- परित्याग ही. 

करना चाहिए ॥३९-४०॥ 

ह रूपमद्‌ करनेका उपदेश 


कः शुक्रशोणितसमुद्धवस्य सतत चयापचयिकस्य ।: 
रोगजरापाभ्रयिणो सदावकाशो&5स्ति रूपस्य ॥४१॥. 


धर - जैनधर्मासत 


नित्यपरिशीलनीये त्वग्मांसाच्छादिते कछपपूर्ण । 
निश्चयविनाशधर्मिणि रूपे मदकारणं कि स्यात्‌ ॥४२॥ 
माताके रज और पिताके वीयेसे उत्पन्न हुए, सदेच घटने- 

बढ़नेवाले, तथा रोग और जरा (वार्घक््य या जीता ) के 
आश्रयमूत इस शरीरके सौन्दयका अभिमान करने या रूपका गये 
करनेके लिए अवकाश या स्थान ही कहाँ है ? यह शरीर नित्य ही 
संस्कारके योग्य है, चर्म और मांससे आच्छादित है, विविध जातिके 
कलुषित-घ्रणित मलोंसे परिपृण है और नियमसे विनाश-स्वसावी है 
अर्थात्‌ एक दिन नष्ट होनेवाछा है, ऐसे शरीरके रूपमें मद करनेका 
क्या कारण है ? कुछ भी नहीं है । अतणुव रूपका मद भी नहीं 
करना चाहिए ॥४१-४२॥ 


बलमद्‌ न करनेका उपदेश 

चलसमुदितो5पि यस्मानज्नरः कणेन विबलत्वमुपयाति । 

बलहीनो5पि च बलवान संस्कारवशात्पुनभंवति ॥४१४॥ 

वस्मादुनियतभावं॑ बलस्य सम्यग्विभाव्य बुद्धिबलात्‌ । 

खत्युबके चा्बलतां मर्द न कुर्याद्‌ बलेनापि ॥४४॥ 

यतः बलवान भी मनुष्य क्षणभरमें बलहीन हो जाता है और 

बलरूहीन भी मनुप्य भीतरी शुभकर्मके उदयसे तथा बाहरी उत्तम- 
खान-पान एवं रसायनादिके सेवनरूप शारीरिक संस्कारसे पुन 
बल्वान्‌ बन जाता है। अतणव अपने वुद्धिवलसे शारीरिक बलकी 
अनियतता अथात्‌ अस्थिरताको सम्यक्‌ प्रकारसे विचार कर, तथा 
मत्युबलके सम्मुख शारीरिक बलकी निवलताका अनुभवकर बलका 
मद भी नहीं करना चाहिए ॥४३-४५॥ 


द्वितीय अध्याय छर्डे 


ऋड्धिलाभ या धनमद न करनेका उपदेश 
उदयोपशमनिमित्तों छामालासावनित्यकी मत्वा । 
नालामे वैकलव्य न च रलामे विस्मयः कार्य: ॥8४७॥ 
लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसे अर्थका छाभ होता है. और 
लाभान्तरायकर्मके उदयसे अर्थका अछाभ या धनकी हानि होती है, 
अतएव लाभ भी नित्य नहीं है और अछाम भी नित्य नहीं रहने- 
वाला है, ऐसा मानकर अलाममें विकल नहीं होना चाहिए और 
राभके होनेपर विस्मय / गये ) भी नहीं करना चाहिए ॥४५॥ 
: बुद्धि या ज्ञानमद नहीं करनेका उपदेश 
ग्रहणोद्आहणनवक्ृतिविचारणार्थावधारणाप्रेषु । 
यज्गविधिविकल्पेष्वनन्तपर्यायब॒द्धेपु ॥॥8६॥। 
पूवपुरुषसिंहानां विज्ञानातिशयसागरानन्त्यम्‌ । 
श्रत्वा साम्प्रतपुरुषा: कर्थ स्वचुद्धथा मर्द यान्ति ॥४७॥ 
अहण, उद्ग्रांहण, नवकृति-सजेन, अथ-विचारण और अथ- 
अवधारण आदि बुद्धि-ऋद्धिके अज्भमूत विविध भेदोंमें--जो कि 
परस्परमें अनन्त-पयोयोंकी इद्धिको लिये हुए हैं-- पूर्व पुरुष सिंहोंकी 
विज्ञानातिशयताको सुनकर और उनके ज्ञानाणंवकी अनन्तताकों 
जानकर वतमानकालके पुरुष केसे अपनी बुद्धिके मदको प्राप्त 
होते हैं ? ॥४६--४७॥ 
विशेषाथ--अपूंच या नवीन आगमसूत्र और उनके अथको 
हृदयड्जम करनेवाली शक्तिको ग्रहण बुद्धि कहते हैं । ग्रहीत सूत्रार्थ 
. का दूसरेकी पढ़ाना उद्य्राहण कहलाता है। नित्य नवीन अन्थकी 
रचना करनेको नवकृति-सर्जन कहते हैं । आत्मा, कमे, बन्ध और 


४ ' ,जैनचर्मारूत , 


मोक्ष जैसे सूक्ष्म तत्वोंकी जिज्ञासा एवं अथ्थ-ब्रिन्तनकों अ्र-विचा- 
रण कहते हैं । गुरु-रखसे निकले हुए शब्द और अर्थकों एक बार 
ही सुनकर चिरकाल तक विस्मरण नहीं होनेकी.- शक्तिको अथ- 
अवधारण कहते हैं । ये सब वुद्धि-छड्धिके भेद हैं, इनके अतिरिक्त 
वुद्धिऋद्धि के और भी सेकड़ों भेद परमागमममें वतलाये गये हैं; 
तथा श्रतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञानके जघन्यसे लेकर 
उत्कृष्ट तकके असंख्य भेद भी आगममें वर्णित हैं | जो कि परस्परमें 
आंशिक बृद्धिको लिये हुए अनन्त हैं। हमारे पूर्वज इन- सभी बुद्धि 
आद्धियोंके धारक. हुए हैं. और अनेक पुरुष-सिंह या पुरुषोत्तमोंने 
केचल्य प्राप्तकर ज्ञानाणंवका भी पार प्राप्त किया है, उनके सामने 
: आजकलकी क्षुद्रवुद्धिवाले हम छोगोंका ज्ञान ही कितना-सा है ? 
ऐसा जानकर : बुद्धिमानोंको- अपनी चुद्धिका,- ज्ञानवार्नोंकी अपने 
ज्ञानका, श्रुतंधरोंकी अपने श्रतका अमिमान नहीं करना चाहिए । 
छोक-प्रियवाका मद्‌ व करनेका उपदेश ह 
गव परप्रसादात्मकेन वाह्ृनभ्यकेन यः कुर्यात्‌ ॥ 
* तद्दाह्नस्यकविगमे शोकसमसुदयः पराम्शति ॥9८॥ 
जो दूसरोंके प्रसादसे प्राप्त होनेवाली छोकबल्लभता, प्रभुता या 
जनप्रतिष्ठाका गवे करता है, वह उस ग्रतिष्ठाके विनष्ट हो जाने पर 
महान्‌ शोकका अनुभव करता है । अत्व लोकग्रियता, प्रतिष्ठा या 
प्रभुताका भी मद नहीं करना चाहिए ॥०८॥ 
- श्रुतमद्‌ नहीं करनेका उपदेश 
* सापतुपोपास्यानं श्रुतपर्यायप्ररूपणां चैव । 
:” « « खुत्वाइतिविस्मयकरं विकरणं स्थूलभद्सुनेः ४ ४॥ . 


द्वितीय अध्याय का दर्द 


सम्पर्कोच्यमसुऊूम चरणकरणसाधकं श्रुतज्ञानम्‌ |. 
' छब्ध्वा सवेमदहरं तेनेव मद॒ः कथ्थं काये ॥५०ा 


: “माष-तुष समुनिके उपाख्यानको, श्रतज्ञानके भेदोंकी प्ररूपणाको 
और स्थूलमद्रमुनिकी विस्मयकारिणी विक्रियांको सुनकर कौन 
. बुद्धिमान्‌ श्रुतक्ा मद करेगा ? आगम-ज्ञानियोंके सम्पकसे और 
... अपने; पुरुषार्थले. सुलभ. अर्थात्‌ अनायास प्राप्त होनेवाले, चरण 

- ( मूल गुण ) और करण ८ उत्तर गुण ) के साधक, तथा सब मदोंके 
हरनेवाले ऐसे श्रुतज्ञानकको पाकर उसका मद केसे किया जा सकता 
हैं ०४७९-४५ ०५॥ 


ह भावाथ--सद्भावसे अहण कियें गये अल्प भी श्रुतज्ञानसे 
मनुष्य निर्वोणको प्राप्त हो सकता है। “माष॑तुष” मुनि मन्दबुद्धि 
होनेके कारण शाखाभ्यास करनेमें असम रहे | उनपर अनुग्रह 
करके शुरुने उन्हें दों पद सिखा दिये--'मा रूस” और “मा 'तस 
अथात्‌ किसीसे राग मत करो और द्वेष मतः करो। याद करते 
करते ये दोनों पद भूल गये ओर मास तुसा याद रह गया.। 
उसका उच्चारण करते हुए इतने मात्र- अल्प ज्ञानसे ही उन्हें 
केवलज्ञान प्राप्त हो गया । अतएब में अनेक शास्तरोंका. ज्ञाता हूँ, 
ऐसा मान नहीं करना चाहिए । श्रुतज्ञानके अनेक भेद हैं, कोई 
- विशिष्ट क्षयोपशमसे अधिक जानता है और कोई मन्द क्षयोपशमसे 
अल्प जानता है । सबकी - बुद्धि समान नहीं होती, इसलिए भी. 
श्रुतक्रा मद नहीं करना चाहिए। स्थूलभद्र मुनिको विद्यानुवाद- 
पूवंके अभ्याससे विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई और गवेमें आकर उन्होंने 
का. रूप बनाकर दशनाथ आई हुई साध्वियोंकी भय-भीत कर 


कष्द . जैनघर्मासत. - 


दिया। जिससे खिन्‍न होकर भद्गबाहु श्रुतकेवलीने उन्हें आगेके 
पूबांका पढ़ाना बन्द. कर दिया और इस प्रकार श्रुतज्ञानकी परस्परा 
का विच्छेद हो गया | इन सब घटनाओंकी सुनकर कोन बुद्धिमान 
श्रतका मद करेगा । 


मद्‌ करनेका फल 
जात्यादिसदोन्सत्तः पिशाचवद्‌ भवति हुःखितर्चेट्ट । 
जात्यादिहीनतां परभवे च निःसंशरय रूमते ॥७५॥॥॥ 
परपरिभवपरिवादादात्मोत्कर्पाच्च वध्यते कम | 
नीचेगोत्रे प्रतिभयमनेकभ्वको टिदु्मोचम ॥७र।।._ 
जाति कुछादिके मदसे उन्मत्त हुआ मनुष्य इस भवर्मे पिशाचके 
समान दुःखी होता है और परभवमें नियमसे जाति.और कुछादिकी 
हीनताको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ नीच जाति ओर नीच कुलादियें 
जन्म पाता है। दूसरेका तिरस्कार और निन्दा करनेसे, तथा 
अपनी प्रशंसा ओर अभिमान करनेसे सदा भयकों देनेवाला ओर 
अनेक कोटि भवों तक भी नहीं छुटनेवाछा ऐसा निन्ध-नीचगोत्र 
कमे वंधता है ॥५१-५२॥ 
भावाथे--सांसारिक ऐर्व्ये, उत्तम जाति और कुछादिकी 
प्राप्ति कमके आधीन है। आज जो अपने उच्च कुछीन होनेका मद 
करता है, वही आगामी भव नीच कुलमें जन्म लेता देखा जाता 
है। आज जो अपने ज्ञान या घन-वैमवादिका मद करता है वही 
कल अज्ञानी ओर दरिद्र-मिखारी वना दृष्टिगोचर होता है, अतः 
इन विनश्वर वस्तुओंका क्‍या गये करना १ गये तो उस -वस्तुका 
करना चाहिए जो-कि अपनी है और सदा कार अपने पास रहने- 


द्वितीय- अध्याय ६७ 


वाली है । यही कारण है कि आचायोने जाति कुरादिके मद करने 


-._ को अज्ञान कहा है | इतना ही नहीं, जो गंव करता है, वह अपने 


' ही. धर्मका अपमान करता है | आगे इसी बातका उपदेश. करते हैं | 
.:.. स्मयेन योध्न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गर्विताशयः । . 

सोच्त्येति धर्ममात्मीयं न धर्मों धार्मिकेविंना ॥|५३॥। 
जो पुरुष अभिमान युक्त होकर गवेके द्वारा अन्य धर्मात्मा 
.. जनोंका अपमान करता है, वह अपने ही धर्मका अपमान करता है 
क्योंकि, धर्म धमौत्माओंके विना नहीं रह सकता है ॥५३॥ 


.. छुम्अनायतन 
कुद्देव कुमतालस्बी कुशार्सख कुत्सितं तपः । 
कुशास्रज्ञः कुलिड्डीति स्युरनायतनानि पट ॥५४॥ 
कुदव, कुमतका आलूम्बन करने वादा संवर्क, कुशास्र, कुतप 
' कुशाख्ज्ञ और कुलिज्ञ ये छह अनायतन हैं ॥५४॥ 


भष्ाथ--जो धर्मके आधार नहीं हैं, उन्हें अनायतन कहते 
हैं । इन छह अनायतनोंके सेवनसे मिथ्यात्वं ही बढ़ता है; ज़ीवका 
कोई मी सच्चा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 

इस प्रकार सम्यरदंशनके विधातक २५ दोषोंका निरूपण कर 
और उनके त्यागनेंका उपदेश देकर अब सम्यरशेनके भेदोंका 
चर्णन करते हैं -- 


द्विविध त्रिविधं दुशविधमाहः सम्यवत्वमात्महितमतयः: । 
' सत्त्वश्रद्धानविधि: सचन्न.च तत्र ससचत्ति ॥५णा। 


“ « भात्माके हितमें जिनकी बुद्धि संल्य है, ऐसे महर्षियोंने सम्यग्‌- . 


द्द्ध . जैनधर्मासत . 


दशेनके दो भेद, तीन भेद और दश भेद कहे हैं, तथापि उन सब 
भेढोंमें तत्त्व-श्रद्धानका. विधान समान रूपसे बतछाया गया है |५५॥ 
भावाथ--यद्यपि निश्चयसे आत्मश्रद्धानस्वरूप सम्यम्द्शेन एक 
रूप ही है, तथापि मिन्न-मित्र अपेक्षाओंसे आचायनि उसके दो, 
तीन और दश भेद भी किये हैं, जिनका वर्णन आगे किया 
जायगा। यहाँ इतना ज्ञातव्य है कि इन सब भेदोंमें तत्त्वोंका 
श्रद्धान या आत्म-दशन समान रूपसे आवश्यक माना गया है | 
सम्यग्द्शनके दो भेद्‌ 
सराग-चीतरागात्मविपयत्वाद द्विधा स्छुतम्‌ । 
प्रशमादिगु्ण पूच पर॑ चात्मविशुद्धिमाक्‌ ॥७द॥ . 
सराग और चीतराग आत्माकी विषय करनेसेः सम्यग्दशन दो 
प्रकारका माना गया है, अथोत्‌ एक सरागसम्यक्त और दूसरा 
वीतरागसम्यक्त्व । जो सम्यग्दशेन प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य इन चारों गुणोंके साथ व्यक्त होता है, उसे सराग 
सम्यक्त्व कहते हैं और जो केवल आत्माकी निर्मल विशुद्धिको धारण 
करता है, उसे वीतरागसम्यक्त्व कहते हैं ॥५६॥ 
२. प्रशम गुण 
यद्वागादिषु दोपेषु चित्तवृत्तिनिवहंणम्‌ । 
तर मसाहुर पअशस भमाज्ञा। समस्तन्नतभुपणस्‌ ॥७छा . 
राग, ढ्वेष, क्रोध, मान, मोया, मोह, छोम आदिक दोषोंमें--- 
चित्तकी .बृत्तिके शान्त हो जानेको प्रशम कहते हैं । इस गुणको 
विद्वानोंने समस्त ब्रतोंका आभूषण कहा है, क्योंकि मनोदृत्तिके शान्त 
हुए विना त्रत, तप, संयम आदि सव निप्फल माना गया है ॥५७॥ 


द्विवीय अध्याय. . ६६ 
२. संवेगगुण 


_ शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवाद्भयात्‌ 
' स्वप्नेन्द्रजालसझ्ृल्पाज्ञीतिः संवेगमुच्यते ॥५८॥ 


शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक वेदनाओंसे उत्पन्न हुए 
स्वप्न या इन्द्रजालके सदश मयसे जो भीति उत्पन्न होती हे, उसे 
संवेग कहते हैं ॥५८॥ 

भावाथ--इस गुणके उत्पन्न हो जाने पर सम्यम्दष्टि जीवके 
समस्त सांसारिक पदा्थोंमें अनासक्ति जागृत हो जाती है और इसी 
कारण सम्यग्दृष्टि पुरुष सांसारिक भोगोंमें आसक्त नहीं होता, उसे 
इस बातका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि सांसारिक पदार्थोका 
समागम स्वप्न या इन्द्रजालके तुल्य क्षण-मभंगुर है अतः वह निरन्तर 
अनासक्त होकर ही अपने छौकिक व्यवह्ारको चलाता है । 


“३, अज्ञुकम्पा गुण 


सर्वे सवंत्र चित्तस्य दुयाद्धत्य दयारूवः । 
धर्मस्य परम मूलमनुकम्पां प्रचच्षते ॥५९६।॥। 


स्व प्राणिमात्रपर चित्त दयाद होनेको अनुकम्पा कहते हैं । 
दयाछु पुरुषोंने धर्मकां परम मूल कारण अनुकम्पा. ( दया) को 
कहा है ॥५९॥ . 
भावाथ--रोगी, शोकी या. दुखी प्राणी - जिस प्रकार अपने 


दुःखका अनुभव करता है, उसे देखकर तदनुकूल दुःखका संवेदन 
करना, उसके दुःखको दूर करनेका विचार करना, प्रतीकार करना, 


छ० | है जैनधर्मामत 


सो अनुकम्पा है। इसी अनुकम्पोंको. घरमका मूल माना गया है । 
सम्यग्दृष्टि पुरुषमें यह अनुकस्पा गुण नियमसे जागृत हो जाता है । 


४. आस्तिक्यगुण 


आधे अतिवते तच्चे चित्तमस्तित्वसंयुत्म्‌ । 
भास्तिक्यमास्तिकैरुक्त मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥६०॥ 


आप्तमें , आगममें, व्रतमें , तत््वमें और मोक्षमारगके धारक पुरुषके 
विषयमें अस्तित्वसे संयुक्त मतिके होनेकी आस्तिक पुरुषोंने 
आस्तिक्यगुण कहा है ॥६०॥ 


भावाथ--जिसे यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि जीव, अजी- 
वादि सात तत्त्व हैं, अपने भल्तेबुरे कर्म-फलठको यह जीव ही 
भोगता है, इहलोक, परछोक आदि हैं और उनमें अपने कृत 
कर्मानुसार ही जीव जाता-आता है, इस प्रकारकी आस्तिकबुद्धिको 
आस्तिक्यगुण माना गया है | 


- उपयुक्त चार गुणोंसे युक्त दशवे गुणस्थान तकके सरागी जीवोंके 
जो सम्यर्द्शन होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहते हैं | इस 
सम्यग्दशनके प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ आत्मामें निरन्तर निर्मलता- 
का विकास होने लूगता है, और जब वह निर्मछता अपनी चरम 
सीमाको पहुँच जाती है, उस समय आत्मामें वीतराग भावके साथ 
जो विशुद्धि जागृत होती है, उसे वीतरागसम्यक्त्व -कहते हैं । 
अर्थात्‌ श्यारहव॑ गुणस्थानसे लेकर ऊपरके - सब गुणस्थानवर्ती 
जीवोंका सम्यग्दशन वीतराग सम्यक्त्व कहलाता है । 


द्वितीय अध्याय ७१ 
: सम्यग्दशनके तीन भेद्‌.- - 
कर्मों च्यंतः शान्तेः क्षयोपशमतस्तथा । 
्रद्धानं न्रिविध बोध्यं गठो सबरन्र जन्तुपु ॥६१४: 
अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान,माया और छोम तथा दर्शन मोहनीय 
. इन कर्मोके क्षयसे उत्पन्न. होनेवाले सम्यकत्वको क्षायिकसम्यग्दशन 
उपशमसे होनेवाले सम्यकत्वकोी ओपशमिकसम्यन्द्शन और क्षयो- 
पशमसे उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्वकों क्षायोपशमिकसम्यस्दशन कहते 
हैं | इस प्रकार सम्यर्दर्शनकें तीन भेद जानना चाहिए हेए । ये तीनों 


ही प्रकारके सम्यदशन चारों गतियोंमें यथासंभव सब, ग्राणियोंमें 
: पाये जाते हैं ॥६१॥ 


: विशेषा्थ--यत्रपि . तीनों ही सम्यक्त्व चारों गतियोंमें पाये . 
. जाते हैं पर इतना विशेष जानना चाहिए कि क्षायिकसम्य्दर्शनकी 
- उत्पत्ति केवल मनुप्यगतिमें ही होती है | हाँ, इतना विशेष जानना 
चाहिए कि यदि उसने. क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिके पूर्वे मिथ्यात्व- 
दशामें नरक या तियंचकी आयु बाँध छी है, तो उन गतियोंमें भी 
उत्पन्न हो सकता है, और इस प्रकार चारों गतियोंमें क्षायिकसम्य- 
क्त्वका अस्तित्व पाया जाता है । 


“ क्षायिकसस्यकत्वका स्वरूप 
इग्मोहत्षयसंभूतो यच्छुद्धानमलुत्तरस । 
सवेत्तत्दायिकं नित्य कमंसंघातधातकमस्‌ ॥६२॥ 


नानावाग्सिवहूपायर्सष्सरूपैश्व दुधरेः । पा 
; बे ५ ० ५ है. जे फ- 
त्रिदशाचेन चाल्येत तत्सम्यक्त्वं कदाचन 6 ३॥ - - 


छ२ , जैनघर्मासृत . 


क्ञायिकीटक्क्रियारम्भी केवलिक्रमसन्निधो । 
कर्मचमाजो नरस्तत्र क्चित्निष्ठापकों भवेत्‌ ॥5६४!। 


पक्षयस्थारम्भको यत्र पर त्तस्माद्धवन्रयम । 
_ अनतिक्रम्य निर्वाति क्षीणदशनमोहतः ॥६७ा। 


दशनमोहनीयकमके क्षय हो जाने पर जो अनुपम लोकोत्तर, 
नित्य स्थायी और शेष कर्मसमुदायका घातक श्रद्धान होता है, उसे 
क्षायिक सम्यकत्व कहते हैं । क्षायिकसम्यक्त्वी जीवका सम्यकत्व 
या श्रद्धान युक्ति--दृष्टान्त आदिसे युक्त नाना प्रकारके तके-गर्मित 
वचनोंसे, सांसारिक प्रढोभनरूप अनेक उपायोंसे, भयक्भर रूपोंके 
दिखानेसे, दुधर परीपह और असक्य यातनाओंके देनेसे भी कदापि 
चछायमान नहीं किया जा सकता । यहाँ तक कि स्वगके सारे 
देवता आकर भी उसे अपने श्रद्धानसे नहीं डिगा सकते । वज्भपात 
होने पर और प्रत्यकारुमें त्रेलोक्यके क्षोमित हो जाने पर भी 
क्षायिकसम्यन्दष्टि जीव अडोक और अकम्प बना रहता है, कोई 
भी शक्ति उसे अपने श्रद्धानले कदाचित्‌ भी चल-विचल नहीं कर 
सकती -। इस क्षायिकसम्यस्दशनक्की प्राप्तिका प्रारम्भ अरहन्त केवली 
या द्वादशाह्श्रुत्कते पारगामी श्रुतकेवीके चरण-साह्निध्य अर्थात्‌ 
उनके चरण-शरणमें समुप्रस्थित कमेभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुप्य ही 
करता है । हाँ, उसकी निष्ठापना या पूर्णता किसी भी गतिमें की 
जा सकती है | दर्शवमोहनीयकमसे क्षयका प्रारम्भ करनेवाला मनुष्य 
संसारमें तीन भवसे अधिक नहीं रहता । अथौत्‌ दशनमोहके क्षीण 
हो जाने पर अधिकसे अधिक वह संसारमें तीन बार और जन्म 


द्विवीय अध्याय ह 'छ्े 


लेगा । उसके पश्चात्‌ नियमसे निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त हो 
जायगा ॥६२-६९५॥ 


ओऔपशमिकसम्यग्दशनका स्वरूप 


भसव्यः पन्चेन्द्रियः पूणं० लब्धकालादिलब्धघिकः । 
पघुदुगलार्धपराचवत काले शेपे स्थिते सति ॥8६॥ 
 अन्तंमु हू त्तंकालेन निर्मलीक्ृतमानसः । 
'भाय॑ शुह्लाति सम्यकत्वं कर्णां प्रशमे सति ॥६७॥ - 
6. निशोर्थ चासरस्येव निर्मछस्य मठीमसमर । 
' पश्चादायाति भिथ्यात्वं सम्यक्त्वस्यास्य निश्चितम्‌ ॥६८॥ 
:. अर्थ-पुद्डलपरिवंतेनकाल-प्रमाण संसार-वासके शेष रह जाने 
पर जिसे काललूव्धि आदि योग्य सामग्रीका संयोग प्राप्त हुआ है, 
ऐसा किसी भी गतिका संज्ञी, पब्चेन्द्रिय, पर्याप्तक भव्यजीव विशुद्ध 
परिणामोंकी प्राप्िरूप करणलूब्धिके प्रसादसे अन्तमुंहत्तकालके द्वारा 
अपने मानसको निर्मेल करता हुआ अनन्तानुबन्धी कषांय और 
दर्शनमोहनीय कर्मका प्रशमन होनेपर प्रथम वार आद्य औपशमिक- 
'सम्यक्त्वको अ्रहण करता है | सो जिस प्रकोर निर्मल द्निके पश्चात्‌ 
. मलीमस ( अन्धकार-व्याप्त ) रात्रि आती है, उसी प्रकार इस प्रथम 
बार ग्राप्त हुए सम्यक्वक पश्चात्‌ नियमसे , मिथ्यात़्का उदय आ 
जाता है ॥६६-६८॥ ' 


'._ भांवार्थं--यहाँ कुछ बातें ज्ञातव्य हैं| पहली बात तो यहः 
कि जब किसी जीवका संसार-वास अल्प रह जाता है, ( जिसे कि 


७४ . -जैनधर्मासत 


जैन शास्तरोंकी परिभापामें अधपुद्धल परिवर्तन-प्रमाण कहा है ), जब 
जीवके सम्यग्दशनको प्राप्त करनेकी योग्यता आती हे,. उसके पूर्व 
वह कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, पर सम्यक्त्वकी नहीं पा सकता 
क्योंकि उसके भीतर वह योग्यता ही उत्पन्न नहीं होती, जिससे कि 
वह सम्यक्तको पा सके । दूसरी बात यह है कि संसार-वासके 
अल्प रह जाने पर भी यदि - योग्य सामग्रीरूप देशना आदि 
पाँच लब्धियों की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक सम्यम्दशन 
ग्राप्त नहीं होगा । तीसरी वात यह है कि प्रथम वार उत्पन्न हुआ 
सम्यग्दशन अन्तमुंहत्तेकालसे अधिक नहीं ठहर सकता । जैसे सावन 
की घन-घोर रात्रिमं एक बार बिजली चमक जाने पर प्रकाश 
दृष्टिगोचर होता है और उसके तत्काल बाद ही चारों ओर अंधेरा 
दिखाई देने छगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीवक्े औपशमिक 
सम्यग्दशन प्राप्त होने पर एक बार कुछ क्षणक लिए आत्माका प्रकाश 
दृष्टिगोचर होता है और आत्मसाक्षात्कार हो जाता है | किन्तु 
आत्मसाक्षात्कारकी यह दशा अधिक देर नहीं रहती है। चौथी 
बात यह है कि प्रथम वार प्राप्त हुए ऑपशमिक सम्यररशनके 
पश्चात्‌ नियमसे मिथ्यात्व करमंका उदय आता है और वह औपशमिक 
सम्यग्दृष्टि जीव पुनः मिथ्याखरूप पातालमें गिरकर डूब जाता है। 
किन्तु उसके पश्चात्‌ प्रयलल करने पर उस जीवको औपशमिक. 

सम्यक्त्वकी प्राप्ति फिर भी हो सकती है। 
१, देखो परिशिष्टमें पारिमाषिकर शब्दकोष | विशेषके लिए सर्वार्थ- 

' के दूसरे अध्यायमें १० वें सूत्रकी टीका । 

२. देखो परिशिष्टमें पारिभाषिकशब्दकोष | विशेषसे लिए लब्धिसार । 
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-तदनन्तर यह जीव-कुछ विशिष्ट पुरुषार्थ करता है और 
क्षायोपशमिक सम्यकक्‍तको प्राप्त करता है, जो कि एक बहुत हरुम्बे 
समय तक अथात्‌ अनुकूल सामग्री बने रहने तक बना रहता है.। 


क्ञायोपशमिक सम्यकत्वका स्वरूप... ..- 
क्षोणोदयेपु मिथ्यात्वूमिश्रानन्तानुबन्धिषु 
लब्धोदये च सम्यक्त्वे सायोपशमिक भवेत्‌ ॥६ ६॥ 
'मिथ्याख, सम्यम्मिथ्यात् और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, छोस, इन छह कमके क्षयोपश्म होने पर तथा सम्यक्त्व- 
प्रकृतिके उदय होने पर जो सम्बस्दशन होता है, उसे क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व कहते हैं ॥६९॥ | 
विशेषाथ--आंगे कर्मोके आठ भेद बतलाये गये हैं, उनमें 
सबसे प्रधान कम मोहनीय है। इसे कर्मोका सम्राट कहा जाता है। 
इसके मूलमें दो भेद हैं--दशनमोहनीय और . चारित्रमोहनीय .। 
दशनमोहनीय कर्म आत्माके सम्यग्दशनगुणका और चारित्रमोहनीय 
कम आत्माके चारित्रगुणका घात: करता है। चारित्रमोहनीयकमके भी 
दो भेद हैं--कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय । कपायवेदनीयके 
सोलह भेद हैं। जो इस प्रकार हैं--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान 
माया, छोभ; अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रत्याख्या- 
वरण क्रोध, मान, माया, ठोभ और संज्वलून क्रोध, मान, माया, छोम। 
इनमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषाय भी दशनमोहनीयके साथ 
जीवके सम्यग्दशन गुणको प्रकट नहीं होने देते हैं । अप्रत्याख्याना- 
'चरण क्रोध मान, माया, .छोम॑के उदयसे जीव' भाव ग्ृहस्थधमेको 
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धारण करनेके नहीं होते हैं। प्रत्यास्यानावरण कपायके उदयसे 
मुनिधरमकी धारण करनेके भाव नहीं होते हैं। तथा संज्वलन कपायके 
उद॒यसे जीवका यथार्थ स्वरूप नहीं प्रकट होने पाता | दशेनमोहनीय 
. करके तीन भेद हैं--मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्त और सम्यकप्रकृति । 
दर्शनमोहनीयके इन तीनों भेदोंमेंसे मिथ्यांत्व, सम्यम्मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषायोंका जत्र जीवके क्षयोपशम हो और 
सम्यकप्रकृतिका उदय हो, उस समय जो सम्यंग्द्शन उत्पन्न होता 
है उसे क्षयोपशम या वेदकसम्यक्त्व कहते हैं | इस सम्यग्दशनवाले 
जीवके परिणाम यद्यपि तत्त्वार्थश्रद्धाव पर दृढ़ रहते हैं, तथापि 
सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्यसे उसमें कुछ चंचलता बनी रहती है, कचित्‌ 
कदाचित्‌ झंकादि दोष भी उठते हैं । किन्तु क्षायरिकसम्यग्दशनको 
छोड़कर संसारी जीवॉंके अधिक समय तक स्थिर रहनेवाल्ा : यही 
सम्यग्दशन है । उक्त तीनों ही सम्यग्दशनोंका - अन्तरंग कारण तो 
दशनमोहनीयादि कर्माका उपशम, क्षय और क्षयोपशम ही है किन्तु 
वहिरंगमें प्रवेदना, पूर्वभवका स्मरण, घमश्रवण, जिन-विम्ब॒द्शनादि 
यथासंभव निमित्त पाकर सम्यग्दशन प्रकट होता है । 


सम्यग्दशनके दश भेद्‌ 
माज्ञामागंसमुद्धवमु पदेशात्सूत्रबी जसंक्षे पात्‌ 4. 
विस्तारार्थाम्याँ भवमवगाढपरसावगादे च ॥छ०ा 

सम्यर्दशनके विस्तृत-कथनकी अपेक्षा दश भेद माने गये हैं -- 

ए्‌ पक 
१ आज्ञासम्ययदशंन, २ मार्गसम्यरदशेन, ३ उपदेशसम्यग्दशन, 

के. न्‍ ँ लक 

9 सूत्रसम्यम्दंशन, ५ वीजसम्यग्दशन, ६ संक्षेपसम्यग्दशन, ७ विस्तार- 
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सम्यन्दशन, . ८. अथंसम्यग्दशन, . ९ अवगादसम्यर्द्शन और 
१० परमावगादसस्यग्द्शन ॥७०॥ 


विशेषाथं--शाखाभ्यासके विना केवल वीतराग जिनेन्द्रदेवकी 
आज्ञासे ही जो तत्त्वोपर विशिष्ट रुचि उतन्न होती है, उसे आज्ञा- 
सम्यक्त्व- कहते हैं । सम्यक्त्वधातक मोहकर्मके उपशान्त :होनेसे 
शास्राध्ययंनके विना ही वांह्य-आंम्यन्तर परिग्रहसे रहित कल्याण- 
कारक मोक्षमागंका :श्रद्धान करना -मार्गसम्यक्त्व है। तीथेइरादि 
महापुरुषों के उपदेश सुननेसे जो समीचीन दृष्टि उत्पन्न होती है. उसे 
उपदेशसम्यक्त्व॒ कहते हैं |: मुनियोंके आचारको . प्रकट करनेवाले 
आचाराज्जसूत्रकी. सुनकर जो श्रद्धान हो, वह सूत्रसम्यग्दशन है । 
गहन ओर विशाल अथके बोधक बीजपदोंसे जो सम्यर्दशन उत्पन्न 
हो, वह बीजसम्यग्दशन है । - जीवादि पदार्थोकी संक्षेपसे ही जान 
कर: जो साधु दृष्टि उत्पन्न, होती है, वह संक्षेपसम्यग्दशंन है । 
सम्पूर्ण , द्वादशाह्ञ श्रुतज्ञाकको सुनकर जो . सम्यग्दर्शन होता है 
उसे विस्तारसम्यग्दशेन कहते हैं.। परमागमके बिना ही जिस किसी 
पदार्थंके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दर्शनकों अ्थसम्यग्द्शन 
कहते हैं |. अंगवाह्य और अंगग्रविष्टछूप द्वादशांग श्रुतज्ञानके 
अवगाहनसे : उत्पन्न होनेवाले सम्यरुशनको अवगाढसम्यग्द्शन 
कहते हैं। केवलज्ञानके द्वारा अवछोकित .अथेसें जो परम दृढ़ 
श्रद्धान होता है वह परमावगाढसम्यरदशन है। .. . -. .. 
ह असंयततो निज्ञास्मानमेकवार दिन॑ प्रति । 
- , ध्यायत्यनियतं काल नो चेत्सम्यक्त्वदूरणगः ॥॥७१॥ 
ब्रत-संयमसे रहित भी अविरत-या असंयतसम्यस्टष्टि जीव 
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प्रति दिन एक बार तो कमसे कम कुछ समय तक अनियतकालर्मे 
अपनी आत्माका ध्यान करता ही है । यदि वह ऐसा नहीं करता 
है, तो वह सम्यग्दशनसे दूर है ॥७१॥ 
भावार्थ--यथ्यपि अविरतसम्यम्दष्टि जीव कोई भी व्रत, नियम 
शील-संयमादिक्रा पालन नहीं करता है, तथापि वह दिनमें एक वार 
जब भी सांसारिक झंझटोंसे अवसर मिलता है, अपनी आत्माके 
स्वरूपका चिन्तवन करता ही है। आत्म-स्वरछूपका चिन्तवन या ध्यान 
विना किसी आधारके या आदशके संभव नहीं है । अतएव पश्च- 
परमेष्ठीक आदश मान करके उनके आधारसे आत्म-स्वरूपका 
चिन्तवन करता है | यही कारण है कि सम्यरदर्शनके धारण करने- 
वाले पुरुषको 'पद्चगुरुचरणशरणः” या 'परमेष्ठीपदेकधी' जैसे विशे- 
पणोंके साथ स्मरण किया गया है। अरहन्त, सिद्ध, आचाये, 
उपाध्याय और साथु इन पाँचोंको वीतरागतारूप परमपदमें अचस्थित 
होनेके कारण पद्चपरमेष्ठी कहते हैं। वस्तुतः ये पश्चपरमेष्ठी क्या 
हैं? आत्माकी क्रमसे विकसित अवस्थाओंके नाममात्र हैं। जब 
कोई जीव वहिरात्मापन छोड़कर अन्तरात्मा बन जाता है और 
अपनेकी भव-बन्धनसे मुक्त करनेके लिए अन्तरद्ग एवं बहिरक्ल 
परिशहका त्याग करके संन्यासी बन जाता है, तब उसे साधु 
परमेष्ठी कहते हैं | जब वे ही साधुपरमेष्ठी विशिष्ट ज्ञानी वन जाते 
हैं. और स्वयं अध्ययन करते हुए दूसरे साधुओंकोी शास्त्र पढ़ाने 
लगते हैं, तब उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। जब वे ही पठन- 
पाठन करनेवाले उपाध्याय संघके अधिपति बनकर संघको सदाचार- 
का पाठ पढ़ाने छगते हैं, तब उन्हें आचार्यपरमेष्ठी कहने लगते हैं | 
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जब वे ही आचाये अपनी विशिष्टसाधनाके  बलपर चार घातिया 
कर्मोका नाश करके. संसारको सुख-शान्तिका सन्देश देने लगते हैं 
. तब . उन्हें अरहन्तपरमेष्ठी कहने छूगते हैं और जब वे अरहन्त- 

परमेष्ठी सब कर्मोका नाश करके शद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंजन, निर्वि- 
कार अव्स्थाको प्राप्त कर छेते हैं, तब उन्हें ही सिद्धपरमेष्ठी कहते 
. हैं। इस प्रकार साधकको आत्म-चिन्तनंके न्तनंके लिए पश्चपरमेप्ठीकी उपा- 
सना कंरनेका विशेषरूपसे विधान किया गया है और उसके लिए 
यहाँ तक कहा गया है कि यदि वह दिनमें एक बार भी अपनी 
आत्माका--या प्रकारान्तरसे पद्चपरमेष्ठीकां ध्यान या विन्तवन नहीं 
“करता है, तो वंह सम्यग्दशनसे बहुत दूर है। 
* सम्यर्दृष्टि जीव जिन पद्चपरमेष्ठियोंका सदा स्मरण करता है 
* उनके नामका जप और ध्यान करता है और जिनके आधार या 
आश्रयसे आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करना चाहता है, उनके नाम 
का नमस्कारात्मक अनादि मूलमन्त्र इस प्रकार है-- का 

.._णमो भरहंताण्ं णमो सिद्धा्णं णगमो आयरियाणं । 
..._ 'णम्ो उबज्कायाणं णमो लोए संब्बसाहू्ण ॥७र। 
लोकमें विद्यमान अरहन्तोंकोी नमस्कार हो, लिद्धोंको नमस्कार 
हो, आचार्योकों नमस्कार हो, 'उपाध्यायोंकी नमस्कार हो और 
संब॑ अथात्‌ प्राणिमात्रका हिंत चाहनेवाले. साधुओंकोी नमस्कार 
हो ॥७२॥ 
अरहन्तपरमेष्टठीका स्वरूप 


दिव्यौदारिकदेहस्थो धौतघातिचतुष्टय: | .. .:. 
ज्ञानश्ग्वीयसोख्याब्यः सोड्ह न्‌ धर्मोपदेशकः ॥७३॥ 
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भहंत्रिति जगत्यूज्यों जिनः कर्मारिशातनाव । 

महादेवो5थिदेवत्वाच्छुइरो5पि सुखावद्यात्‌ ॥७४॥। 

विण्णुन्ञनिन सर्वाथविस्वृतत्तात्कथश्वन । 

ब्रह्म ब्रह्मज्लरूपत्वाद रिदंःखापनोदनात्‌ ॥७७॥ 

इत्याद्नेकनासापि नानेको5स्ति स्वछत्षणात्‌ । 

यतोडनन्तगुणाव्मेकद्गव्यं स्थात्सिद्साधनात्‌ ॥७६॥। 

जो शारीरिक विकारोंसे रहित दिव्य औदारिक शरीरमें स्थित 

हैं, घातिकम-चतुष्टयको धो चुके हैं, ज्ञान, दर्शन, वीर्य और खुखसे 
परिपूर्ण हैं और धर्मका उपदेश देते हैं, वे अरिहन्त परमेष्ठी हैं । 
ये अरिहन्त परमेष्टठी जगत्यूज्य हैं, इसलिए, 'अरहन्त' कहलाते हैं, 
कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले हैं, इसलिए जिन! कहलाते हैं, 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर कल्पवासी इन चार जातिके 
समस्त देवोंके स्वामी हैं, इसलिए 'महादेव' कहलते हैं, प्राणिमात्रको 
खुखके देनेवाले हैं, इसलिए “शंकर! कहलाते हैं, ज्ञानकी अपेक्षा 
समस्त पदार्थोर्में व्यापक हैं, इसलिए “विप्णु' कहलते हैं, ब्रह्म- 
स्वरूपके परम ज्ञायक हैं, इसलिए 'ब्रह्मा' कहलाते हैं, और जगतके 
दुःखोंकी हरनेवाले हैं, इसलिए 'हरि! कहलाते हैं । इत्यादि प्रकारसे 
वे अरहन्तदेव अनेक नामोंवाले हैं, तथापि अपने देवत्व लक्षणकी 
अपेक्षा एक ही हैं, अनेक नहीं हैं; क्‍योंकि, अनन्त गुणात्मक एक 
चेतनद्वव्य ही साधक-युक्तियोंसे सवमें समानरूपसे सिद्ध है ||[9३-७६॥॥ 


खिद्धपरमेष्टीका स्वरूप : 


मूर्तिमदेहनिमुक्तो मुक्तो छोकाग्रसंस्थितः । 
ज्ञानायश्गुणोपेतः निष्कर्मा सिद्धुसंज़्कः ॥७७॥। - 


द्वितीय: अध्याय ८४८१: 


जो मूर्तिमान्‌ शरीरसे मुक्त हैं, आठों कर्मोसे रहित हैं, छोकके 
. अग्रमाग्में स्थित हैं, ज्ञानादि आठ गुणोंसे सम्पन्न हैं, और कर्म- 
मल-कलंकसे रहित होनेके कारण. निष्कर्मा हैं, उन्हें सिद्धपरमेष्ठी 
कहते हैं ॥७७॥ . 
. सिद्धोक्े आठ गुण 
कृत्स्नकर्म क्ञयाउज्ञानं क्ञायिकं दर्शन पुनः । 
अत्यत्ज सुखमात्मोत्थं वीयब्चेति चतुएयम्‌ ॥७प८ा॥। 
सम्यक्त्वं चेव सूचमत्वमव्याबाधगुणः स्वतः । 
अस्त्यगुरुल्घुत्वं च सिद्धे चाष्टयुणाः स्घृताः ॥७६॥ 
सम्पूर्ण ज्ञानावरणीयकर्मके क्षय हो जानेसे. क्षायिक ज्ञान, समस्त 
दरशनावरणीय कमके क्षय हो जानेसे क्षायिक दर्शन, समस्त मोहकम- 
के क्षय हो जानेसे अतीन्द्रिय क्षायिक सुख, समस्त .अन्तरायकर्मके 
क्षय हो जानेसे आत्मोत्तन्न क्षायिक वीये, तथा क्षायिक सम्यक्‍्त्व, 
सूक्ष्त्व, अव्याबाघ और अगुरुल्घुत्व ये आठ मुख्य गुण सिद्धपर- 
मेष्ठीमें पाये जाते हैं. [७८-७९ ह 
. भावार्थं--वस्तुतः सिद्धपरमेष्ठीमं अनन्तगुण होते हैं, किन्तु 
: ' आठ कर्मोके क्षयसे प्राप्त होनेके कारण इन गुणोंकों प्रधानता 
गई. है । | 
:.. आचाय, उपाध्याय और साधुपरमेष्टीका स्वरूप 
 आाचाय॑े स्याहुपाध्यायः साधुश्चेति त्रिधा मतः । 
. स्युविंशिष्टपदारूढास्त्रयोडपि सुनिकुक्षराई ॥८०।॥॥ ह 
' “ अहंन्त, सिद्ध परमेष्ठीके अतिरिक्त आचार, उपाध्याय और 
. साधु ये तीन प्रकारके .परमेष्ठी और भी: होते हैं, यद्यपि बाह्येदश्टिसे 
! द्द्‌ ! ह 


सर 'जैनधर्मासुत , : 


तीनोंका वेष एक है, तथापि ये तीनों ही मुनिकुंजर विशिष्ट विशिष्ट 
पदोंपर आरूढ़ होनेके कारण उच्त-संज्ञाओंके धारक हैं ॥८2०॥:- 

तीनों ही परसेप्ठटियोंमे साधुपेना समान है 

एको हेतुः क्रियाप्येका वेषश्रेको वहिः ससः । 

तयो द्वादशधा चेक बतं चेकन्ल पद्चथा ॥5१॥। 

श्रयोदशविर्धथ चापि चारित्रं समतैझधा । 

मूलोत्तर गुणाश्रेके संयमोडप्येकया सतः ॥5२॥। 

परीपहोपसर्गाणां सहन च सम॑ स्मृतम्‌ । 

आहारादिविधिश्रेकश्नर्यास्थानासनादुयः ॥८३॥॥ 

सार्गो मोक्षस्य सददृश्टिज्ञान चारित्रमात्मनः । 

रलत्रयं सम तेपामपि चान्त्वेहिःस्थितस्‌ शा 

ध्याता ध्यान च च्येयं च ज्ञाता ज्ञानं च ज्ञेयसात्‌ । 

चतुर्घा55राधना चापि तुल्या क्रोधादिजिप्णुता ॥झछा। 

आचाये, उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्ठियोंका अन्तरंग 

कारण समान है, अर्थात्‌ प्रत्याख्यानावरणः कषायके क्षयोपशम 
सबके हैं, क्रिया भी तीनोंकी एक समान है, वाह्य वेष भी एक हे, 
बारह प्रकारका तप भी तीनोंके समान है, पाँच प्रकारका महात्रत 
धारण भी तीनोंके एक समान है, तेरह प्रकारके चारित्रका पालन 
भी समान है, समता सी समान है, मूल्मुण और उत्तरगुण मी 
समान ही हैं, संयम भी समान है, परीपह और उपसर्गोका सहना 
: भी समान है, आहार आदिंकी विधि भी तीनोंकी समान है, चर्या, 
स्थान, आसन आदि भी समान हैं, तीनोंका मोक्षमार्ग भी समान , 
है, अन्तरंग और वहिरंग सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप रलत्रय 
भी तीनोंके समान हैं, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय कौर 


द्विवीय- अध्याय हा 


- देशन, ज्ञान, चारित्र तथा तप ये चार. आराधना भी. समान हैं, 
क्रीधादि कपायोंका जीतना और उत्तम क्षमादि दश-धर्मोका धारण 
करना भी समान है ॥८१-८४५॥ 
यद्यपि तीनों परमेष्ठियोंकी अन्तरंग और बहिरंगमें प्रायः समता 
है, तथापि उनमें जो विशिष्ट पदोंको घारण करनेसे विशेषता है, 
उसे कहते हैं:--. 


आचायपरमेष्ठीका विशिष्ट स्वरूप 
आचारयोध्नादितो रूढेयोंगादपि निरुच्यते । 
' पद्चाचारं परेश्यः स आचारयति संयमी ॥८६॥॥ 
अपि छिन्ने चते साथोः पुनः सन्धानमिच्छुतः । 
' तत्संमावेशदानेन प्रायश्रित्तें प्रयच्छुति ॥८७॥। 
आचार्य संज्ञा अनादिकालसे नियत है, क्योंकि, पंच परमे- 
प्ियोंकी सत्ता अनादिकालीन है | निरुक्‍्त्यथेंकी अपेक्षा भी आचार्य 
संज्ञा है। अर्थात्‌ जो महासंथमी साधु दूसरे मुनियोंकों दशन 
ज्ञान, चारित्र, तप और वीयं:--इन पंच आचारोंका आचरण कराता 
है, वह आचार्य कहलाता है। .तथा, जिस किसी साधुके श्रत-भंग 
हो जाने पर यदि वह साधु.उस ब्रतको पुतः घारण करना चाहता 
है, तो आचार्य उस ब्तको फिरसे धारण कराते हुए उस साधुको 
प्रायश्वित्त देते हैं ॥८६-८७॥ 
.उक्तत्रततपःशीलसंयमादिधरो गणी । 
*  नमस्यः स गुरुः साक्षात्तदन्यो न गुरुगंणी ॥मफा 
जो ऊपर कहे गये त्रत, तप, शीछ, . संयम आदिका धारण 
क्रनेवाला है, वही गणका- स्वामी. आचाये कहा जाता है, और 


८2 लैनघर्माम्रत 


वही. नमस्कार करनेके योग्य है। इससे मित्र स्वरूपका धारक 
भले ही गणका स्वामी हो तो भी आचाये नहीं कहछायगा |८८॥ 


उपाध्याय परसेष्टीका स्वरूप 


छउपाध्यायः समाधीयात्‌ वादी स्याह्वादकोविदः । 

वाग्मी वाम्ब्रह्मसवेज्ञः सिद्धान्तागसपारगः ॥८६।॥ 

कविद्वृत््यग्रसूत्राणां शब्दा्थ:ः सिद्धसाघनात्‌ । 

गमकोडथस्य साधुर्य छुर्यो वक्‍तृत्ववस्मंनाम्‌ ॥8०॥॥ 

डपाध्यायत्वमित्यन्न श्रुताभ्यास्रों हि कारणम्‌ । 

यदृध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेद्‌ गुरु) & $॥ 

शेपस्तत्र श्रतादीनां सर्वंसाधारणो विधिः । 

कुर्याद्वमोंपढ़ेशं स ना55देश सूरिवत्‌ क्चित्‌ ॥६२॥ 

तेपामेचाश्रसं लिड्“| सूरीणां संयम तपः । 

आध्रयेच्छुछचारित्रं पद्माचारं स शुदर्धीः ॥«३॥ 

मुलोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरे चिरम । 

परीपहोपसर्गाणं विजयी स भवेद्‌ चशी ॥&४॥ 

अन्नातिविस्तरेणार्ल नूनमन्त्वहिसुनेः । 

शुद्धवेपधरों श्रीमान्‌ निम्नेन्थः स गुणाग्रणी ॥8ा॥। 

शंकाकारोंके प्रश्नोंका समाधान करनेवाले, वाद अथात्‌ शाखार्थ 

करनेवाले, स्थाद्गादके रहस्यके जानकार, वचन बोलनेमें चतुर, 
शब्द ब्रह्मके स्वज्, सिद्धान्तशाखके पारगामी, वृत्ति-प्रधान सूत्रोंके 
विद्वान , शब्द और अश्रसे उनकी सिद्धि करनेवाले, अर्में माधुयें 
लानेवाके, वक्‍तृत्वकछा-विशारदोंके अग्मगामी, इत्यादि गुणोंके 
धारक उपाध्याय परमेष्ठी होतें हैं । उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण 
शास्रोंका अभ्यास है । .जो गुरुजन स्वयं शास्तरोंका अध्ययन .करते 


द्वितीय अध्याय दणज 


हैं, तथा जो शिष्योंको उनका अध्यापन कराते हैं, वे उपाध्याय 
कहलाते हैं । उपाध्यायमें पढ़ने-पढ़ानेके सिवाय शेष अतादिकोंकी 
पालनादि विधि मुनियोंके समान साधारण है । उपाध्याय परमेष्ठी 
धमका उपदेश कर सकते हैं, परन्तु आचायेके समान धर्मका 
आदेश नहीं कर सकते । आचार्योका जो आश्रम, लिंग, संयम और 
तप बतलाया गया है, वही उपाध्यायोंका होता है | वे- बुद्ध-बुद्धि . 
उपाध्याय शुद्ध चारित्र और पंचाचारोंको भी आचरण करते हैं, 

_ परभागमोक्त मूलगुण ओर उत्तरशुणोंको भी चिरकाल तक आच- 
रण करते हैं, वे वशी अथौत्‌ इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले जितेन्द्रिय 
परीषह और उपसगोंको भी विजय करते हैं। यहाँ पर बहुत 
विस्तार व कर संक्षेपमें इतना ही कहना पयोप्त है कि उपाध्याय 
परमेष्ठी निश्चयसे मुनिके समान ही अन्तरंग और बाझ्नमें शुद्ध वीत- 
राग वेषके धारक होते हैं तथा वुद्धिमान्‌ , निष्परिश्रह और 
गुणोंमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं ॥2९-९५॥ 

धुपंसमेष्ठी कां स्वरूप 
. / मार्गों मोक्षस्य चारित्र तत्सन्नक्तिपुरःसरम 
-... साधयत्यात्मसिद्यर्थ साधुरन्वर्थसंज्ञकः ॥8६॥ 
नोच्याच्वायं यसी किल्विदस्तंपादादिसंज्या । 
. न किदश्विहशयेत्स्वस्थो मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥६७॥ 
. आरस्ते स शुद्धमात्मानसास्तिध्नुवानश्र परम । 
स्तिमितान्तबहिस्तुल्यो निस्तरड्राव्धिवन्मुनिः ॥8८॥। 


नादेश नोपदेशं वा नादिशेत्‌ स मनागपि । 
स्वर्गापवर्गसागस्य तहिपक्षस्य कि पुनः ॥& श॥। 


न जैनघर्माझत 


चैराग्यस्य परां काष्टामघिरूढोडधिकप्रभः । .. 

दिगम्बरो यथाजातरूपघारी दयापरः ॥१००॥ 

निग्रन्थोन्‍न्तबहिसोहअन्धेरुद्अन्थकी यसी ॥ 

कसमनिजरकः श्ेण्या त्पसवी स तपो$शुमि: ॥१०१॥ 

परीपहोपसर्गायरजय्यो जितमन्मथः । 

एपणाशुद्धिसंशुद्धः प्रत्यास्यानपरायण; ॥१०२॥। 

इत्या्नेकधा5नेकेः साधु: साधुगुणेः स्रितः । 

नमस्यः श्रेयेसेअ्वश्यं नेतरो बिदुपां महान्‌ ॥३०३॥।| 

मोक्षका मार्ग चारित्र है, उस चारित्रको जो सद्भक्ति-पूवंक आत्म- 
सिद्धिके लिए साधन करते हैं उन्हें साधु कहते हैं | इस प्रकार यह 
साधुसंज्ञा साथेक है। ये साधुजनन तो किसीसे कुछ कहते हते ही हैं और 
न हस्त अंगुलि आदिसे किसी प्रकारका संकेत ही करते हैँ; तथा मनसे . 
भी किसी अन्य प्रकारके विकल्पका चितवन नहीं करते; किन्तु 
एकाअचित्त होकर केवल अपने शुद्धात्माका ध्यान करते हैं। जिनकी 
अन्तरंग और बाह्न॒ प्रवृत्तियाँ बिल्कुल शान्त हो चुकी हैं जो 

तरंग-रहित समुद्रके समान गम्भीर हैं वे साधु कहलाते हैं। वे न तो 
किसीकोी कुछ आदेश ही देते हैं ओर न उपदेश ही करते हैं । 
यहाँ तक कि स्वग और मोक्षमागंके विषयमें भी उपदेश और 
आदेश नहीं करते; फिर इनके विपक्षभूत सांसारिक विषयोंकी तो 
बात ही क्‍या है? वेराग्यकी परमकाष्ठाको प्राप्त वे मुनिजन महा- 
प्रभावशाली, दिशारूपी च्ोंके धारण करनेवाले, यथांजात रूपके 
धारक, दयाहु, निष्परिग्रह, अन्तरंज् और बहिरज्ष मोह-ग्न्थियोंके 
खोलनेवाले, संयमके धारक असंख्यात गुणित श्रेणीके क्रमसे कर्मोंकी 
निजरा करनेवाले, तपरूपी किरणोंके द्वारा भास्वान्‌ , परीषह और 
उपसगोदिकोंसे अजय्य, महातपस्‍्वी, कामदेवके जीतनेवाले, एषणा- 
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'शद्धिसे .परमशुद्ध,- चारित्रमें सदा तत्पर, अ्रत्याख्यान' प्रतिक्रमण 
आदिसमें सदा -सावधान और साघुओंके स्वेगुणोंसे सम्पन्न: साधु 
परमेष्ठी होते हैं। वे ही साधु परमेष्ठी मुमुक्षुजनोंके द्वारा आंत्म- 
'कल्याणके लिए नमस्कारके योग्य हैं। उक्त गुणोंसे रहित साधु संज्ञा- 
का धारक भी पुरुष विद्वानोंके नमस्कार योग्य नहीं है ||९६-१०३॥ 
... इन उपयुक्त पाँचों: परमेष्ठियोंमेंसे. अहन्त. तो . जीवन्मुक्ति रूप 
तथा सिद्ध परम सिद्धि रूप मुक्तिपदयें अवस्थित होनेसे परमेष्ठीं हैं 
ही। शेष तीनों वीतराग मार्ग पर आरूढ होनेसे परमेष्ठी कहलाते 
हैं। सम्यस्दृष्टि जीव भी राग-ह्ेषको छोडकर वीतरागतारूप परम 
शान्तिके प्राप्त करनेका अमिराषी होता है, अतः इन पंच परमे- 
'्ियोंको अपना आदश मानता है और उनके शुणोंको प्राप्त करनेके 
लिए सदेव उनकी वन्दना-मक्ति करते हुए: उनके नामका स्मरण 
किया करता है। यहाँ यह बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि सब-कम- 
मर-कलड्से रहित होनेके -कारण सिद्धपरमेष्ठी . महान्‌ हैं, तथापि 
उन्हें पहले नमस्कार न करके अरहन्तपरमे छीको जो, प्रथम नमरकार 
किया गया है, उसका कारण यह है. कि एक.तो . हम अरहन्तके 
. उपदेशसे ही -सिद्धोंका महत्त्व जानते हैं ओर दूसरे उनके द्वारा ही 
हमें यह बोध आप्त हुआ है - कि हम सी पुरुषार्थ कर उनके समान 
बन सकते हैं। अतएव आसन्न उपकारी -होनेसे उपयुक्त अनादि 
मूल्मन्त्रमें अरहन्तोंको पहले नमस्कार किया गया है । 
सम्यग्द्शनको महिमा . / 


सम्यग्दशनसम्पन्नसपि मावब्नदेहजञ्ध ।. ह 
: देवा: देव विदुर्भस्मगूढ़ा्रारान्‍्तरीजसमर ॥१.०४॥: . . 


ज्ेनधर्माढते 


डी 
(| 


गणधरादि देवोंने सम्यग्दशनसे सम्पन्न चाण्डालकों भी भस्मसे 
प्रच्छन्न किन्तु अन्तरज्में तेज-सम्पन्न अग्निकि समान 'देव” अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ कहा है ॥१०४॥ ह 
.._ भावाथ--नीच कुल्में जन्मा हुआ चाण्डाल भी यदि सम्य- 
हशनसे युक्त है, तो श्रेष्ठ है--अतः पूज्य हैं। किन्तु उच्च कुल्में 
जन्म लेकर भी जो मिथ्यात्र-युक्त हैं, वे श्रेष्ठ और आदरणीय 
नहीं हैं । 
सम्यग्दशनकी प्रधानता 
दशन ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपाश्नुते । 
दर्शन कर्णधारं तन्मोक्षमार्ग प्रचक्षते ॥३०७॥ 
ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशनकी प्रधानरूपसे उपासना 
की जाती है क्योंकि जिनदेवने उस सम्यग्दशनको मोक्षमार्गके 
विषयमें 'कर्णचार' अर्थात्‌ पतवार या खेवटिया कहा है ॥१०५॥ 
सस्यग्द्शन धमरूप चृक्तका चीज है. 
विद्यादृत्तस्य सम्भू तिस्थितिद्वद्धिफलोद्याः । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥१० दा 
सम्यक्वके अभावमें ज्ञान ओर चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, 
वृद्धि और फल-प्राप्ति नहीं हो सकती है जेसे कि वीजके अमावमें 
वृक्षकी उत्पत्ति आदि असम्भव है ॥१०६॥ 
मोही सुनिसे निर्माही ग्रहस्थ श्रेष्ठ है 
गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहों नेव मोहवान्‌ । 
अनगारो गृही श्रेयान्‌: निर्मोह्दो मोहिनो झुनेः ॥१० ७० 
मोह-रहित सम्यरदृष्टि ग्रहस्थ मोक्षमार्ग पर स्थित है किन्तु 
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मोहंवान्‌ मुनि मोक्षमाग पर स्थित नहीं है क्योंकि मोही सुनिसे 
-निर्मोही ग्रहस्थ श्रेष्ठ माना गया है ॥१०७॥ 
. सम्यकत्वके समान कोई श्रेयस्कर नहीं 
न सम्यक्त्वसमं किद्चित्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोडश्रेयश्व मिथ्यात्वससं नान्यत्तनूभ्गतास ॥१०घ८॥ 
त्रिकाल्में और त्रिछोकमें सम्यग्दशनके समान प्राणियोंका 

कोई श्रेयस्कर मित्र नहीं है और मिथ्यादशेनके समान कोई 
अश्रेयस्कर शत्रु नहीं है ॥१०८॥ 

'सस्यस्टष्टि नीच योनिमे जन्म नहीं लेते 
सम्यर्दर्शनशुद्धा नारक॒तियकनपुंसकस्ीत्वानि । 
दुष्कुलविक्ृतालपायुद्रिद्वतां च घजन्ति नाप्यश्नतिकाः ॥१०६॥ 

जो जीव त्रत आदिकसे रहित होकर मी सम्यग्दशनसे शुद्ध हैं वे 
मरकर नारकी या तियेच नहीं होते, नपुंसक और खियोंमें पैदा न 
. होते । मनुष्योंमें जन्म लेने पर नीच कुलमें जन्म नहीं लेते, विक्ृतांग 
. और अल्पायु नहीं होते। तथा दरिद्बताको भी प्राप्त नहीं होते 
है ॥९०९॥ 
कै सम्यग्दष्टि मनुष्य मानव-तिलक होते हैं 
ओजस्तेजोविद्यावीयंयशोब्ृद्धिविजयविभवसनाथाः । 
महाकुला भहार्था: सानवतिलूका भवन्ति दशंनशरणा/ ॥११०॥ 
सम्यम्दष्टि जीव यदि मनुष्योंमें उत्पन्न हों, तो ओज, तेज 
विद्या, वीयें, यश, ऋद्धि , विजय और वैभवसे सम्पन्न, महाकुछीन 
महापुरुषार्थी, ऐसे मानव-तिऊुक अथात्‌ श्रेष्ठ मनुप्य होते हैं।[११०॥ 
सम्यंग्दष्टि स्वर्गीय दिव्य खुख भोगते हैं 
अष्टगुणपुष्टितुष्ठा: इष्टिविशिष्टाः प्रकषशोमाजुश्टाः । 
- अमराप्सेरसां. परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्ये ॥३११॥ 


8० : शैनधर्मामत 


जिनेन्द्र-मक्त सम्यन्दृष्टि जीव स्वरगंमं अणिमादि अष्टगुणोंकी 
प्राप्तिसि सन्‍्तुष्ट और प्रक्ृष्ट सोमाग्वले युक्त होकर देव और अप्स- 
राओंकी परिपद्में चिस्काठ तक सांसारिक सुखोंका उपभोग 
करते हैं ॥१११॥ 
सम्यग्दष्टि सम्नाट-पद प्राप्त करते लि 
नवनिधिसप्तद्दयरत्नाधीशाः स्वभूमिपतयश्रक्रम | 
वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदशः च्त्रमीलिशेखरचरणा: ॥११२॥ 
हाँसे च्युत होकर वे ही सम्यम्टप्टि जीव नवनिधि और 
चौदह रत्नोंके अधीश्वर बनकर एवं पट्खण्ड भूमिक स्वामी होकर 
अधीनस्थ राज-द्षत्रियोंकी सुकुट-मालाओंपर चरण-निक्षेप करते हुए 
सुदर्शनचक्र चलानेमें समर्थ होते हैं, अर्थात्‌ चक्रवर्ती-सम्राद_ 
बनते हैं ॥११२॥ 
सम्यग्दृष्टि तीर्थंकर चनते हैं 
अमरासुरनरपतिभियमघरपतिभिश्र जुतपादास्मोजा: । 
ु्पव्या सुनिश्रितार्था: घुपचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या: ॥११३॥ 
वे ही सम्यग्टप्टि जीव पुनः अमर, असुर, नरपति और यम- 
धरपति अथात्‌ मुनियोंके स्वामी गणघरादिके द्वारा नमस्क्ृत होकर 
और ज्रेलोक्यकी अभय दान दे छोक-शरण्य बनकर धर्मचक्रके 
धारक तीथज्वर होते हैं ॥११३१॥ 
भावाथे--सम्यस्दशनके प्रभावसे ही जीव तीथंकर पद पाता है। 
अन्तमे सस्यस्टष्टि शिव-पद प्राप्त करते हैं 
शिवसजरमरुजमक्षयमव्यावाधं विशोकभयशछ्ूम्‌ । 
, काष्ठागतसुखविद्याविभवं विमरू भजन्ति दर्शनशरणाः ॥११४॥ 
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: इस प्रकार सांसोरिक उत्तमोत्तम पदोंको और लोकोत्तर तीथंकर 
पदको प्राप्त होकर सम्यग्दष्टि जीव अन्तमें अजर, अमर, अक्षय, 
अव्यावाध, शोक, भय, और शंकासे अतीत, अनन्त-ज्ञान-सुखसे 
सम्पन्न निमेछ शिव पदको प्राप्त होते हैं ॥११४॥ 

... उपसहार 


देवेन्द्रचक्तरहिमानमसमेयमान 
राजेन्द्रचक्रमवनी न्द्ग शिरोड्चंनीयम । 
धघमन्द्रचक्रमधरीकृतसवछोक॑ 
लब्ध्चा शिवं उ जिनसक्तिरुपति भव्य: ॥११५॥ 
.. जिनेन्द्र देवका भक्त भव्य सम्यम्दष्टि जीव देवेन्द्रोंके समूहकी 
अपरिमित महामहिमाको, मुकुट-बद्ध राजाओंके मस्तकोंसे अचेनीय 
चक्रवर्तीक चकर॒तलकी और सर्व छोकको अधरीकृत करनेवाले या 
अपना आराधक बनानेवाले धर्मेन्द्र चक्रको अथात्‌ तीथड्वर पंदको 
पारकर॒के अन्तमें शिवपदको प्राप्त करता है ॥११५॥ 





महिसा अनिवचनीय है । इसको प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ जीव 
उत्तरोत्त. आत्म-विकास करता हुआ सभी सांसारिक अभ्युद॒य- 
सुखोंकी पाकर अन्‍्तमें परम -निःश्रेयसरूप मोक्ष-सुखकी माप्त 
करता है।... 

इस ग्रकार सम्यस्दर्शनका वर्शन करनेवाला द्वितीय 

न अध्याय. समाप्त हुआ ॥९॥. 


च्कििि 


० तृतीय अध्याय ; संक्षिप्त सार ० 


सर्वप्रथम धर्मके दूसरे भेद सम्याज्ञानकका और उसके मति, 
श्रुत, अवधि, मनःपर्येय और केवलज्ञान इन पाँच मेदोंका स्वरूप 
वतला करके अन्तमें वतछाया गया है कि सम्यम्ज्ञान ही संसाररूपी 
मरुस्थलीमें दुःखरूपी अग्निसे संतप्त प्राणियोंकों अमृतरूप जलसे 
तृप्त करनेवाछा है। जबतक जीवके भीतर ज्ञानरूप सूयंका उदय 
नहीं होता, तब तक ही समस्त जगत्‌ अज्ञानरूप अन्धकारसे 
आच्छादित रहता है। किन्तु ज्ञानके प्रकट होते ही अज्ञानान्ध- 
कारका विनाश हो जाता है। सम्यग्ज्ञान ही इन्द्रियरूप चंचल 
भृगोंकों बाँवनेके लिए इृढ़ पाशके समान है, चंचक और 
कुटिछ चित्तरूपी सर्पको वशमें करनेके लिए गारुड मन्त्रके समान 
है, इसलिए सम्यम्ज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्त करना चाहिए । 
सम्यम्ज्ञानकी महिमा वतछाते हुए कहा गया है क्रि जज्ञानी जीव 
कोटि जन्म तप करके जितने कर्मोका विनाश करता है, सम्यग्ज्ञानी 
जीव उससे भी असंख्यात गुणित कर्मोका क्षय निमेष मात्रसें या 
आधे क्षणमें कर देता है। जिन छोकिक कार्योको करते हुए 
अज्ञानी जीव कर्मोका बन्ध करता है उन्हीं कार्योकी करते हुए 
सम्यम्ज्ञानी जीव कर्मोकी निजरा ( विनाश ) करता है । जज्ञानी 
साधु चिरकारू तक तपस्या करते हुए भी अपनी आत्माको कर्मोसे 
वाँघता है किन्तु ज्ञानी साधु बाहरी तपश्चरणादि नहीं करते हुए भी 
अपने आपको कम्म-वन्धनोंसे मुक्त करता रहता है। इसलिए मनुष्यको 


सम्यज्ञान प्राप्त करनेका निरन्तर प्रयत्त करते रहना चाहिए | 
ा 


तंग ध्याय 
सस्यम्ह्ानका स्वरूप 


त्रिकालगोचरानन्तगुणपर्यायसंयुता: 
यत्र भावाः स्फुरन्त्युश्वस्तज्ज्ञानं ्ानिनां मतम्‌ ॥१॥ 
जिसमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालके विषयभूत अनन्त 
गुण-पयोगोंसे संयुक्त पदार्थ अतिशयताके साथ ग्रतिभासित होते हैं, 
उसे ज्ञानी पुरुषोंने ज्ञान कहा है ॥१॥ 
शौष्यादिकलितैर्मावैनिर्भरं कलितं जगत्‌ 
चिन्तितं युगपद्मत्र तज्ज्ञानं योगि-लोचनम्‌ ॥२॥ 
भ्रोग्य, उत्पाद और व्ययसे संयुक्त पदार्थासि ठसाठस भरा 
हुआ यह जगत्‌ जिस ज्ञानमें युगपत्‌ प्रतिबिस्बित हो, वही सच्चा 
जांन है, जो कि योगिजनोंके नेत्रके समान है ॥२॥ 
सस्यग्शानके भेद 
मतिश्रुतावधिज्ञानं मनःपययकेवलम ।' 
तदित्थं सान्वर्यभरेंदेः पल्नघेति प्रकल्पितम्‌ ॥श॥। 
वह ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवछ, इन 
सान्वयी ( सकारणक ) भेदोंसे पाँच प्रकारका कल्पना किया 
गया है ॥३॥ ह 
भावाथे--वास्तवमें ज्ञानसामांन्य एक ही है, किन्तु कर्मके 
क्षय-क्षयोपशमादिके निमित्तसे उसके पाँच भेद हो जाते हैं | जो 


&४ औैनधर्मासत 


ज्ञान स्पशन, रसना आदि पाँचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्मन्न होता 
है, उसे मतिज्ञान कहते हैं । मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थकी मनके 
द्वारा उत्तरोत्तर विशेषंताओंके .जाननेवाले ज्ञानकों श्रुतज्ञान कहते 
हैं, समस्त शास्ज्ञान इसी श्रुतज्ञानके अन्तर्गत जानना चाहिए | 
देशान्तरित ( दूरदेशवर्ती ), कालछान्तरित ( भूत-भविष्यत्कालवर्ती ) 
और सूक्ष्म पदा्थोके द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भावकी मयोदासे जानने- 
वाले ज्ञानकी .अवधि ज्ञान कहते हैं । दूसरे व्यक्तिके द्वारा मनसे 
विचारी गई बातके जान लेनेको मनःपययज्ञान कहते हैं। त्रिकोक 
और त्रिकाल्वर्ती समस्त पदाथके हस्तामलकबत्‌ प्रत्यक्ष जाननेको 
केवल्ज्ञान कहते हैं। 
मतिज्ञानका स्वरूप 
अवग्नहादिभिभेदिवंह्वायन्तमंवे: परोःत.... 
पदूत्रिंशतूत्रिशत प्राहुमेतिज्ञानं प्रपश्चतः ॥४॥ 
अवग्नह, इंहा, अबाय और धारणा तथा बहु, बहुविघ आदि 
बारह भेदोंके विस्तारसे मतिज्ञानके तीन सौ छत्तीस ३३६ भेद 
हे गये हैं ॥४॥ 
विशेषारथ--इन्द्रियोंका पदार्थके साथ साक्षात्कार होने पर 
उसका जो अहण होता है, उसे अवग्रह् कहते हैं । जैसे किसीको 
दूरसे आता हुआ देखकर यह जानना कि मनुप्य आ रहा है। 
तदनन्तर यह मनुष्य दक्षिणी है कि उत्तरी है, इस प्रकारसे विशेष 
जाननेकी जो इच्छा होती है, उसे इहा कहते हैं| तदनन्तर उसके 
आकार-प्रकार, बात-चीत आढिके द्वारा यह निश्चय करना कि यह 
उत्तरी ही है, इसे अवाय कहते हैं | तथा अवायसे निश्चय की गई 
ब्रातके आगामी कालूमें नहीं मूलनेको धारणा कहते हैं। थे चारों 


तृतीय अध्याय हद 


प्रकारके ज्ञान स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु,. श्रोत्र इन्द्रिय, और मनसे 
उत्पन्न होते हैं। इस प॒कार चारों. ज्ञानोंके २४ भेद हो जाते हैं । 
पुनः प्रत्येक प्रकारका ज्ञान बहु, बहुविध, अल्प, अल्पविध, क्षिप्र 
अक्षिप्र, निःसत, अनिःस्तत, उक्त, अनुक्त, श्रुव और अधुवरूप होता 
है।. इस प्रकार उक्त चौवीसों प्रकारके ज्ञानके बहु-बहुविध आदि 
बारह प्रकारके पदार्थाकों जाननेसे २८८ भेद हो जाते हैं | ये सब 
भंद व्यक्त पदाथके होते हैं। किन्तु जो पदाथ व्यक्त नहीं होता 
उसका ज्ञान केवल अवग्रहरूप ही होता है, ईह्ादिरिप नहीं । तथा 
चह अवग्रहरूप भी ज्ञान चा्षुरिन्द्रिय और मनसे नहीं होता है, 
किन्तु शेष . चार इन्द्रियोंसे होता है। ये चारों इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
हुआ अवग्रहज्ञान बहु-बहुविध आदि बारह प्रकारके पदार्थोको 
जानता है अतएव बारहकों चारसे गुणित करने पर ४८ भेद हो 
ज़ाते हैं। इन्हें पहले बतलाये गये २८८ में जोड़ देने पर मति- 
शानके. ३३६ भेद हो जाते हैं । 
.. यहाँ इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि जिस जीवके चित्तकी 
विशुद्धि जितनी अधिक होगी, चह उतना ही स्पष्ट ओर अधिक 
क़ाल तक स्थिर रहनेवाले ज्ञानका धारक होगा । 
हि ..... श्ुतज्ञानका स्वरूप 
: अखत बहुधाअ्नेकेरज्ञपू्ें: प्रकीणकैः 
: स्थोच्छुब्दुलान्छितं तद्धि शुतज्ञानमनेकधा ॥णा 

आचारादि ग्यारह अंग, उत्पादपूर्व आदि चौदह पूर्व और 
सामायिक आदि चोौद़ह प्रकी्णक भेदोंकी अपेक्षा बहुत प्रकारसे 
विस्तृत 'स्थात! शब्दसे चिह्वित श्रुतज्ञान अनेक. प्रकारका है ॥५॥ 


8६ जैनधर्मारत 


विशेषश्थे--मतिज्ञानसे जाने हुए पदाथ्थके विषयमें, या उसके 
सम्बन्धसे अन्य पदार्थके विषयमें जो विशेष चिन्तनात्मक ज्ञान 
होता है, उसे श्रतज्ञान कहते हैं। उसके मूलमें दो भेद हैं 
अंगबाह्य और अंगग्रविष्ट । अंग प्रविष्टके १२ भेंद हैं--आचारांग ह 
सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृषमंकथा, 
उपासकाध्ययन, जन्तःऋद्शांग, अनुत्तरोपप्ादिकद॒शांग, प्रश्नव्या- 
करणांग, विपाकसूत्रांग ओर दृष्टिवादांग | इनमें दृष्टिवाद अंगके 
भी अनेक भेद-प्रभेद हँ। उनमें पूबंगतके उत्पादपू्व आदि १४ 
भेद होते है। श्रतज्ञानके दुसरे भेद अंगवाह्मके भी १९ भेद हैं 
सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकर्म 
दुशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प्य, महाकल्प्य 
पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निषिद्धिका । इन सबके स्वरूपका 
विस्तार तक्त्वाथ राजवार्तिकके प्रथम अध्याय और गो० जीवकाण्ड 
की ज्ञानमारगणामें किया गया है, सो वहाँसे जानना चाहिए। ये 
सब द्रव्यश्रुतज्ञानके भेद हैं। भावश्रुतज्ञानके पयोय, परयोयसमास 
आदि २० भेद होते हैं, उन्हें भी गो० जीवकाण्डकी ज्ञानमागंणासे 
ही जानना चाहिए । विषय विभागकी दृष्टिसे श्रुतज्ञानके चार भेद 
किये गये हैं--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्र॒व्या- 
नुयोग । पृण्य-पापका फल बतलानेवाले कथानक, चरित, पुराण 
आदिके वर्णन करनेवाले अनुयोगको प्रथमानुयोग कहते हैं । छोक-. 
अछोकका विमाग, युगोंका . परिवतेन ओर चतुगंतिरूप संसारका 
चर्णन करनेवाले अनुयोगको करणानुयोग कहते हैं। मुनि-ओर 
श्रावकके आचार -धमका वर्णन-करनेवाले अनुयोगको. चरणानुयोग 


तृतीय अध्याय &७ 


- कहते हैं। जीव-अजीब आदि छह द्र॒व्योंके, सप्त तत्वोंके और 
_ बन्ध-मोक्षके वणेन करनेवाले अनुयोगको द्रृव्यानुयोग कहते हैं । 
आगम, स्पति, पुराण, श्रुति, सूत्र, शास्र आदिके ज्ञानको श्रुत- 
शानके ही अन्तर्गत जानना चाहिए। जैन तत्त्वज्ञनका सर्वकृथन 
नयवादके- आश्रयसे किया गया है, इस दृष्टिसे उसे स्याद्वाद कहा 
जाता है। जो पदाथे द्वव्यदृष्टिसे नित्यरूप है, वही पर्याय-इश्टिसे 
अनित्यरूप है, इस आपेक्षिक कथनको ही स्याद्वाद कहते हैं । इसी 
का दूसरा नाम अनेकान्तवाद है । 


अवधिशानका स्वरूप 


री ९ 
देवनारकयोज्ञेयस्व्ववधिभवसम्मवः । 
पड्विकल्पश्व शेपाणां क्षयोपशमलत्षण: ॥६॥ 


देव और नारकी जीवोंके तो अवधिज्ञान भवके निमित्तसे ही 
उत्पन्न होता है, उसे बाह्य अन्य कारणोंकी अपेक्षा नहीं होती है । 
मनुष्य और तियश्चोंके जो अवधिज्ञान होता है वह क्षयोपशमकके 
_निमित्तते होता है और उसके छह भेद होते हैं- १ अनुगामी, 
२ अननुगामी, ३ वर्धभान, 9 हीयमान, ५ अवस्थित और 
६ अनवस्थित ॥६॥ .. 
विशेषार्थ--जिस ज्ञानके द्वारा भूत-भविष्यत्‌ काछकी सीमित 
वातोंको तथा दूर-क्षेत्रकी परिमित वस्तुओंकी जान सके, उसे अवधि- 
: ज्ञान कहते हैं । वह अनुगामी आदिक भेदसे छह प्रकारका होता 
है। उनका स्वरूप इस प्रकार है-मवान्तरमें साथ जानेवाले अवधि- 
ज्ञानकों अनुगामी कहते हैं। भवान्तरंमें साथ नहीं जानेवाले 


छ' 


ध्द औैनघर्मासुत 


अवधिज्ञानकी अननुगामी कहते हैं। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ उत्तरो्तर बढ़ता जावे, उसे वर्धमोन कहते हैं । जो उल्न्न 
होनेके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर घटता जावे उसे हीयमान कहते हैं। जो 
अवधिज्ञान उत्तन्न होनेके पश्चात्‌ न घटे और न बढ़े, किन्तु उस भवके 
अन्त तक ज्यों का त्यों बना रहे, उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते 
हैं। कमी घटनेवाले और कमी बढ़नेवाले अवधिज्ञानको अनवस्थितं 
अवधिज्ञान कहते हैं । देव-नारकियोंके अवधिज्ञान यतः उस भवके 
निमित्तसे उत्पन्न होता है, अतः उसे मवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते हैं 
और वह प्रत्येक देव और नारकीक नियमसे होता है, मनुष्य तिये- 
ज्वोंके वह सर्वके नहीं होता, किन्तु जिसके अवधिज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम होगा, उसीके होगा | 
मनःपर्यय ज्ञानका स्वरूप 


ऋजुर्विपुल इत्येव॑ स्थान्मनःपययों द्विधा । 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तह्विशेषो&वगम्यतास्‌ ॥७॥ 


ऋजुमति और विपुल्मतिके भेदसे मनःपर्ययज्ञान दो प्रकारका 
है। इन दोनोंमें विशुद्धि और अग्रतिपातकी अपेक्षा भेद जानना 
चाहिए। अर्थात्‌ ऋजुमतिकी अपेक्षा विपुल्मति मनःपर्ययज्ञानं 
अधिक विशुद्धियुक्त है, ऋजुमति मनःपर्बययज्ञन होकर छूट भी 
जाता है, किन्तु वियुलमतिमनःपर्ययज्ञान अग्रतिपाती है, छूटता नहीं. 
है, किन्तु उस जीवके उसी भवसें केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥७॥ 

विशेषाय--दूसरेके मनकी वातके जाननेवाले ज्ञाककों मनः- 
पर्ययज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद हैं--ऋजुमति और विपुल- 
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मति। जो दूसरेके मनमें स्थित सीधी-सादी सरल बातको जाने 
उसे ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान कहते हैं । और जो दूसरेके मनकी 
कुटिल्से कुटिल बातको भी जान लेवे उसे विपुलमति मनःपर्ययज्ञान 

कहते हैं | यह मनःपर्ययज्ञान महान्‌ संयमके धारक साधुओंके ही 
होता है । उसमें भी विपुलूमति मनःपर्ययज्ञान तो तद्भवमोक्षगामी 
जीवके ही होता है, इसीलिए उसे अग्रतिपाती कहते हैं । 


केवलज्ञानका स्वरूप 


अशेषद्गव्यपर्यायविषयं विश्वकोचनस । 
अनन्तमेकमत्यक्षं केवल कीर्तित बुधेः ॥८॥ 
जो समस्त द्वव्योंके अनन्त पयोयोंको जाननेवालो है, सबे 
विश्वके देखनेको नेत्र समान है, अनन्त है, एक है, अतीन्द्रिय है 
उसे विद्वानोंने केवलज्ञान कहा है ॥८॥ 
..._ कल्पनातीतसआान्तं स्वपरार्थावभासकम्‌ । 
जगज्ज्योतिरसन्दिग्धमनन्तं सवंदोदितमस ॥ शा 
'. वह केवलज्ञान कल्पनातीत है; अआ्ान्ति-रहित है, स्व और पर 
पदार्थोकां निश्चय करानेवाछा है, जगतृप्रकाशक है, सन्देह-रहित 
हैं, अनन्त है और सदा काल उदयरूप है, अर्थात्‌ इसका किसी 
समयमें किसी प्रकारसे भी अभाव नहीं होता है ॥९॥ 
अनन्तानन्तसागेडपि यस्य छोकश्वराचरः ई 
. अलोकश्च स्फुरव्युच्चेल्तज्ज्योतियोंगिनां सतम्र ॥१०॥ . 
जिस केवलज्ञानके अनन्तानम्त भाग करने पर भी यह चराचर 
लेकाकाश और अछोकाकाश बहुत अच्छी तरह प्रतिभासित होता 


९६6७ ज्ैेनधर्मारुत 


है, ऐसा यह केवलज्ञान योगीश्वरोंकी ज्योतिरूप कहा गया 
है ॥१०॥ 
भावा्थ--केवरुज्ञानमें समस्त छोक-अलोक प्रतिबिम्बित होते 
हैं और यह महायोगियोंके ही होता है । 
अगसम्यं यन्म्गाइस्य दुर्भे्य यद्धवेरपि । 
तद््‌दुबॉधोदतं ध्वान्त ज्ञानभेद प्रकीत्तितम्‌ ॥११॥ 
जो मिथ्याज्ञानरूप उत्कट अन्धकार चन्द्रके अगम्य है और 
सू्ंसे भी दुर्भेय है, वह सम्यग्ज्ञानसे ही नष्ट किया जाता है ॥११॥ 


प्रमाण और नयका स्वरूप 
चस्तुनो5नन्तधमस्य भ्रमाणव्यकितात्मनः । 
एकदेशस्य नेता यः स नयोथ्नेकधा सत्तः ॥१२॥ 
अनन्त घमोत्मक वस्तुका पूर्णस्वरूप प्रमाणसे अथौत्‌ सम्यगृ- 
ज्ञानसे जाना जाता है और उसके एक एक धम्का ज्ञान कराने- 
वाले ज्ञानांशकी नय कहते हैं। वह नय द्रव्याथिक ओर पयोयार्थिक 
के भेदसे अनेक प्रकारका है ॥१२ 
भावाथ्थ--प्रत्येक वस्तु्में अनन्त धर्म होते हैं, उन सब घर्मो: 
से संयुक्त अखण्ड, वस्तुके अहण करनेवाले ज्ञानकों प्रमाण कहते 
हैं। और उस वस्तुके एक धर्मके जाननेवाले ज्ञानको नय कहते 
हैं। उस नयके मूलमें दो भेद हैं कनय और पर्यायार्थ्रिक 
नय | जो वस्तुक वस्तुत्व या अन्वयरूप द्रव्यकी विषय करें, उसे 
द्रब्याथिक नय कहते हैं ओर वस्तुकी पर्याय अथोत्‌ बदलने 
वाली अवस्थाओंकोीं विषय करे, उसे पयोयार्थिक नय कहते हैं । 








रा 


तृतीय अध्याय १०१ 


न दोनों नयोंके भी उत्तरभेद अनेक होते हैं उन्हें नयचक्र या 
शलापपद्धतिसे जानना चाहिए 
दुःखज्वलनतप्तानां संसारोग्रमरुस्थले 
विज्ञानमेव जन्वूनां सुधाम्वुप्रीणनक्तमः ॥१३॥ 
इस संसाररूपी उम्र मरुस्थरुमें दुःखरूपी अम्निसे संतप्त जीवों 
) यह सत्यार्थ ज्ञान ही अमृतरूपी जछ्से तृप्त करनेके लिए समर्थ 
जअथांतू ससारक दुःख मिटानेवाला सम्यज्ञान ही है ॥१३॥ 
निरालोक॑ जगत्सवंमज्ञानतिमिराहतस्‌ । 
. तावदास्ते उदेत्युच्चैन यावज्ज्ञानभास्करः ॥३ छा 
. अबतक ज्ञानरूपी सूथंका सातिशय उदय नहीं होता है, तभी 
£ यह समस्त जगत्‌ अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित रहता 
किन्तु ज्ञानके प्रकट होते ही अज्ञानका विनाश हो जाता 
| १४॥ 
बोध एवं इृढ़ः पाशो हपीकसगवन्धने । 
ग्रारुडश्न सहामन्त्रश्चित्तमोगिविनिगम्हें ॥१७॥ 
इन्द्रियरूप मृगोंको बाँधनेके लिए ज्ञान ही एक दृढ़ पाश है 
कि ज्ञानक बिता इन्द्रियाँ वशर्में नहीं होतीं। तथा चित्तरूपी 
की निम्नह करनेके छिए ज्ञान ही एकमात्र गारुडमहामन्त्र है 
कि ज्ञानसे ही मन वशीभूत होता है ॥१५॥ 
निशातं विद्धि नि््रिशं भवारातिनिपातने । 
तृतीयमथवा नेन्न॑ विश्वतत्त्वश्रकाशने ॥१ द॥ * 
जान ही तो. संसाररूपी शत्रुके नष्ट करनेके लिए. तीक्ष्ण खज्न 
है ज्ञान ही समस्त तत्त्वोंकी प्रकाशित करनेके लिए तीसरा 
॥९६॥| 


१०ने जैनधर्मामझत 


चीणतन्द्रा जितक्लेशा: वीतसड्राः स्थिराशयाः | 
तस्याथेडमी तपस्यन्ति योगिन: कृतनिश्चयाः ॥१ ७ 


प्रमादको क्षीण करनेवाले, क्‍्लेशोंको जीतनेवाले, परिग्रहसे 
रहित ओर स्थित चित्तवाले ये योगिजन उस ज्ञानकी प्राप्िक्रे लिए 
ही दृढ निश्चय होकर तपस्या करते हैं ॥१७॥ 
चेष्टयत्या5धत्मनात्मानमज्ञानी कमंबन्धनेः । 
चिज्ञानी मोचयत्येव प्रचुद्ध: समयान्तरे ॥१८॥ 
अज्ञानी पुरुष अपने आप ही अपनी आत्माकोी कर्मरूपी 
बन्धनोंसे वेश्ति कर छेता है और जो विशिष्ट ज्ञानी जीव है, वह 
समय पाकर प्रवुद्ध हो अपनेको कम-बन्धनोंसे छुड़ा लेता है ॥१८॥ 
यज्ञन्मकोटिभिः पाप॑ जयत्यज्ञस्तपोबलात्‌ । 
तद्विज्ञानी क्षणार्दन दहत्यतुलवचिक्रमः ॥१६॥ 
अज्ञानी जीव जितने पापको करोड़ों जन्मोंमें तप करके उसके 
बलसे नष्ट करता है, सम्यम्ज्ञानी पुरुष उसी पापकों अपने अतुल 
पराक्रमसे आधे क्षणमें ही भस्म कर देता है ॥१<॥ 
अज्ञानपूर्विका चेष्ठा यतेयस्यात्र भूतले । 
स वध्नात्यात्मनात्मानं कुर्वान्नपि तपश्चिस्स्‌ ॥२०॥| 
इस संसारमें जिस साधुकी क्रियाएँ अज्ञानपूर्वक होती हैं, वह - 
चिरकाल तक तपस्या करता हुआ अपनी आत्माको अपने ही ऋत्योंसे 
बाँध लेता है ॥२०॥ . 
भावाथे--अज्ञानपूर्वक तप संसार-बन्धनका ही कारण है। 
ज्ञानपू्वमनुष्ठानं निःशेष॑ यस्य योगिनः । 
न तस्य बन्धमायाति कम कस्मिन्नपि कृणे ॥२१॥ 


तृतीय अध्याय १०३ 


जिस योगीका समस्त आचरण ज्ञानपूवंक होता है, उसके 
किसी भी कालमें कर्म-बंध नहों होता है ॥२१॥ 
यत्र बालश्चरत्यस्मिन पथि सतन्रेव पण्डितः 
बाल; स्वमपि वध्नाति मुच्यते तत्त्वविद्‌ घुवम ॥२२॥ 
जिस मार्ग पर अज्ञानी पुरुष चलता है, उसी मार्ग पर ज्ञानी 
पुरुष भी चलता है | परन्तु अज्ञानी तो अपने आपको बाँघता है 
ओर तत्त्वज्ञानी निश्चयसे बन्ध-रहित हो जाता है, यह सब ज्ञानका 
ही माहात्म्य है ॥२२॥ 
इस ग्रकार॒सम्यस्ज्ञानका वशणु न करनेवाला तीसरा 
ह अध्याय समाप्त हुआ | 


० चतुर्थ अध्याय : संक्षिप्त सार ० 


सम्यगज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सम्यकचारित्रको धारण करनेकी 
आवश्यकता बतलाई गई है, क्योंकि जब तक सदाचारका पालन 
नहीं किया जायगा, तब तक कोरा ज्ञान निरथथक रहेगा। चारित्र- 
पालन करनेके लिए आवश्यक है कि मनुष्य हिंसा, झठ, चोरी 
कशील और परिग्रह इन पाँचों पापोंका यावज्वीवनके लिए ए स्वंथा 
त्याग करे । यदि वह किन ही कारणोंसे पाँचों पापोंके सवंथा त्याग 
करनेके लिए अपनेकी असमर्थ पावे, तो कमसे कम स्थूछ हिंसा 
का त्याग तो अवश्य करे, अर्थात्‌ संकल्पपूवंक किसी भी त्रस प्राणी 
को न मारे । क्योंकि मनुष्यके हृदयमें जब दूसरेकी मारनेका ऋर 
भाव उत्पन्न होता है, उसी समय उसकी स्वाभाविक शान्तिका 
विनाश एवं आत्माका हनन होता है, फिर पीछे चाहे अन्य प्राणी 
की हिंसा हो, या न हो । हिंसा क्‍या वस्तु है, कौनसी ई 
महान्‌ दुष्फल देती है और कौन सी अल्पफल देती है इत्यादि 
बातोंका बहुत सुन्दर विवेचन इस अध्यायमें किया गया है और 
अन्तमें बतछाया गया है कि अहिंसाकी रक्षाक्े लिए न मनुष्यको 
झूठ बोलना चाहिए, न चोरी करना चाहिए, न व्यभिचार करना 
चाहिए और न परिग्रहका संचय ही करना चाहिए। तथा हिंसाके 
पापसे बचनेके लिए. यह अत्यन्त आवश्यक है कि चह मांस न 
खाये, मद्य न पीवे और हिंसाजन्य पदार्थोका सेवन न करें, न उन 
फलोंको ही खाये, जिनके भीतर त्रस जीव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते. हैं| 


चतुर्थ अध्याय १०५ 


अहिंसाकी रक्षाके लिए रात्रि-भोजनका त्याग भी आवश्यक 
है। रात्रि भोजन करनेमें किस प्रकार द्ृव्य हिंसा और भाव हिंसाकी 
. प्रचुरता है, इसका बहुत सुन्दर एवं सयुक्तिक विवेचन किया गया 
हैं ओर साथ ही रात्रि-मोजन करनेसे केसे-कैसे शारीरिक रोग 
आदि होते हैं यह भी बतलाया गया है। इस प्रकार अहिंसा 
- ब्रतका विस्तारके साथ वर्णन करनेके अनन्तर सत्य, अचोय, ब्रह्म- 
चय ओर अपरिग्रह ब्रतका वर्णन किया गया है । तदनन्तर तीन 
गुणब्रत और चार शिक्षाव्रतका स्वरूप निरूपण करके श्रावकको 
उक्त-ब्रतोंके धारण करनेका उपदेश दिया गया है । 

. अन्तमें श्रावकर्के लिए अत्यन्त आवश्यक संन्यास धर्मका 
उपदेश देते हुए कहा गया है कि समाधिमरण ही जीवन भरकी 
तप्स्याका फल है, इसके द्वारा ही जीव संसार-समुद्रसे पार होता 
है, इसलिए जब वह देखे कि मेरा शरीर जीण हो गया है, इन्द्रियोँ 
वरावर. अपना काम नहीं करती हैं और धम-पालन करना असम्मव 
हो रहा है, तव वह छारीरसे ममत्व छोड़ कर वीरतापूर्वेक उसके 
परित्यागके लिए तैयार हो । पश्चात्‌ समाधिमरणकी विधि बतला 
कर कहा गया है कि इसके द्वारा ही जीव परम निवाणक़ो प्राप्त 
होता 

आवक घरमें रहते हुए किस प्रकार अपने आत्मिक गुणोंका 
विकास करता है, यह बतलाते हुए उसके ११ पदोंका भी स्वरूप 
इस अध्यायके अन्तमें दिया गया है | इस प्रकार चारित्रके दो 
भेदोंसे देशचारित्रका वर्णन इस अध्यायमें किया गया है। 


न्चा 9. 


चतुर्थ अध्याय 
विगलितद्शनमोहैः समझसज्ञानविदिततत्तायं: । 
नित्यमपि निःप्रकम्पेः सम्यकचारित्रमालम्ब्यस्‌ ॥9॥ 
जिन्होंने दशशनमोहनीय कर्म नष्ट कर दिया है, और 
सम्यज्ज्ञानसे जीवादि तत्त्वक्रे अथंकों जान लिया है ऐसे दृढ़चित्त 
पुरुषोंके द्वारा सम्यक चारित्र अवलम्बन करनेके योग्य है ॥१॥ 
न हि सम्यग्व्यपदेश चरित्रमज्ञानपूर्वक॑ ऊभते । 
ज्ञानानन्तरमुक्त चारित्राराधनं तस्माव्‌ ॥२।॥॥ 
अज्ञानपूवंक जो चारित्र होता है, वह सम्यक्‌ नामकों नहीं 
पाता है, अर्थात्‌ सम्यकचारित्र नहीं कहा सकता। इसलिए 
सम्यज्ञानके पश्चात्‌ चारित्रका आराधव आवश्यक माना गया 
है ॥२॥ 
चारित्रं भवति यतः वच्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकपायविमुर््त विशदमुदासीनमात्मरूप॑ तत्‌ ॥३॥ 
यतः समस्त पाप-योगके परिहारसे सकल कषाय-रहित, 
निर्मेल और पर-पदार्थेमें उपेक्षारूप चारित्र होता है, अतः वह 
आत्माका स्वरूप है ॥३॥ 
भावाथ--समस्त पाप क्रियाओंकों छोड़कर और पर पदाशर्थोमें 
राग-द्वेष न करके उदासीन या माध्यस्थ्यभावके अंगीकार करनेको 
चारित्र कहते हैं । 
हिंसावो5नृतवचनात्स्तेयादबत्रह्मयतः परिग्रहतः | 
कात्सन्यकदेशविरतेश्वारित्रं जायते द्विधम्‌ (8॥ 
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... हिंसासे, असत्यवचनसे, चोरीसे, कुशीलसे और परिग्रहसे 
सर्वेदेश विरति और एकदेश विरतिरूप दो प्रकारका चारित्र 
होता है ॥४॥ 

-. भावाथ--पाँचों पापोंके यावज्जीवन सवा त्यागकों सकल- 
चारित्र कहते हैं और एक देशत्याग करनेको देशचारित्र कहते हैं। 
निरतः कास्न्यनिवृत्ती भवति यतिः समयसारभूतोञ्यस््‌ । 

या त्वेकदेशविरतिनिरदस्तस्यामुपासको भवति ॥णा। 
सर्वदेशविरतिमें निरत यति होता है, यह साधु समयसार- 
स्वरूप है, अर्थात्‌ सच्चा साधु-जीवन ही जैनधर्मका परम आदशे 
है, और जो एकदेशविरतिमें निरत है, वह श्रावक कहलाता है॥५॥ 
भावाथं--पाँचों पापोंका सम्पूणझूपसे त्यागकर सकलचारित्र- 
का धारण करनेवाला मुनि कहलाता है और उनका एक देश या 
. स्थूल रूपसे त्यागकर देश-चारित्रका धारक॑ श्रावक कहलाता है। 
श्रावकोंके व्रत बारह होते हैं--५ अणुब्रत, ३ गुणब्रत और ४ 
शिक्षात्रत | आगे उनका क्रमशः वर्णन किया गया है। 
आावत्सपरिणामहदिंसनहेतुत्वात्सव हिंसे तत्‌ 
अनुतवचनादि केवलमुदाह्नतं शिष्यब्रोधाय ॥६॥ 
: आत्मके शुद्धोपयोग रूप परिणामोंके घात करनेके कारण 
असत्य वचनादि सर्व पाप हिंसारूप ही हैं। असत्य वचनादि 
पापोंका भेद-कथन तो केवल शिष्योंकी समझानेके लिए ही किया 
गया है ॥६॥ 
भावाथे--यदि वास्तवमें देखा जाय, तो झूठ, चोरी आदि 
सभी पाप हिंसाके ही अन्तर्गत हैं। उनका पापरूपसे प्रथक्‌ 
' उपदेश तो मन्दबुद्धि छोगोंको समझ्मानेके लिए ही दिया गया है। 


१०घ् जैनधर्मासत 


यत्खलु कृपाययोगात्‌ प्राणानां द्च्य-सावरूपाणास्‌ | । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥०॥ 
कृपायरूप परिणत हुए मन-चचन-कायके योगसे जो द्रव्य 
और भावरूप दो प्रकारके प्राणोंका घात क्रिया जाता है, वह 
निश्चयतः हिंसा है ॥७॥ 
सावार्थ--जिस पुरुषके मन, वचन और कायमें क्रोधादि 
कंषाय प्रकट होते हैं, उसके शुद्धोपयोगरूप माबप्राणोंका घात 
पहले होता है, क्योंकि कपायोंके प्रादर्भावले भावश्राणका हनन 
होता है, यह प्रथम हिंसा है | पश्चात्‌ यदि कपायोंकी तीत्रतासे 
दीघ श्वासोच्छवाससे अथवा हस्त-पादादिकसे वह अपने अंगकी 
कष्ट पहुँचाता है या आत्मघात कर लेता है, तो उसके द्रव्य प्राणों 
का घात होता है, यह दूसरी हिंसा है। पुनः उप्तके कहे हुए 
मर्म-मेदी कुबचनादिसे या हास्यादिसे किसी पुरुषके अन्‍्तरंगमें 
पीड़ा होती है ओर उसके भावप्राणोंका घात होता है तो यह 
तीसरी हिंसा है। और अन्तमें उसकी तीव्र कपायसे विवक्षित 
पुरुषको जो शारीरिक पीड़ा पहुँचाई जाती है, उसे परढृव्य-प्राण- 
व्यपरोपण कहते हैं, यह चोथी हिंसा है। कहनेका सार यह है 
कि कषायके वश होकर अपने और परके साचप्राण एवं द्वव्य-पाण 
का घात करना हिंसा है और उस हिंसाके चार भेद होते हैं-- 
स्व-भावहिंसा, स्व-द्व्यहिंसा, पर-भावहिंसा और पर-द्धव्यहिंसा । 
अप्रादुर्भावः खछ रागादीनां भवत्यहिंसेति । 
.. तेपासेवोत्पत्तिहिसेति जिनागरमस्य संक्षेप: ॥८॥ 
आत्मामें रागादि भावोंका प्रकट नहीं होना ही अहिंसा है और 
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उन रागादिभावोंकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है बस इतना मात्र ही 
जेन सिद्धान्तका संक्षिप्त सार या रहस्य है ॥८॥ 
युक्ताचरणस्य सतो, रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 
न हि भवति जातु हिंसा, प्राणव्यपरोपणादेव ॥ था 
योग्य आचरण करनेवाले सन्त पुरुषोंके रागादि आवेशके बिना 
केवल प्राणोंके घातसे हिंसा कदाचित्‌ भी नहीं होती है ॥९॥ 
भावार्थ--यदि किसी अन्य पुरुषके सावधान होकर गमनादि 
करनेमें उसके शरीर-सम्बन्धसे कोई जीव पीड़ित हो जाय, या मर 
जाय, तो उसे हिंसाका दोष कदापि नहीं लगता | क्योंकि उसके 
परिणाम राग-द्वेष आदि कषाय रूप नहीं हैं । 
| च्युत्थानावस्थाया रागादाना चवश्ाप्रदत्तायाम । 
प्रियतां जीचो सा वा धावत्त्यग्रे श्र॒व॑ हिंसा ॥१०॥ 
रागादि भावोंके वश्मे प्रवृत्त होनेपर अयत्नाचाररूप प्रमाद- 
अवस्थामें जीव मरे, अथवा नहीं मरे, किन्तु हिंसा तो निश्चयतः 
आगे ही दौड़ती है ॥१०॥ 
भावार्थ--जो प्रमादी जीव कपायोंके वश होकर असावधानी 
पूवेंक गमनादि क्रिया करता है उस समय चाहे जीव मरे अथवा 
न मरे, परन्तु वह हिंसाके दोषका भागी तो अवश्य ही होता है 
क्योंकि हिंसा कपायरूप भावोंसे उत्पन्न होती है । 
यस्मात्सक्रपायः सन्‌ हन्प्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ । 
' पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणान्तु ॥१ १॥ 
उक्त कथनका कारण यह है कि आत्मा कपाय भावोंसे युक्त 
होकर पहले अपने आपके द्वारा अपना ही घात करता हे, 


१३१० जैनघर्मास्त 


फिर भले ही पीछे अन्य जीवोंकी हिंसा होवे, अथवा नहीं 
होवे ॥११॥ 
हिंलायामविरमर्ण हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा । 
तस्सात्ममत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम ॥१२॥ 
हिंसासे विरक्ति न होना ओर हिंसा रूप परिणमन होना 
हिंसा ही है इसलिए प्रमतयोगके होने पर निरन्तर प्राण-घातका 
सदूभाव है ही ॥१२॥ 
भावाथ--जो हिंसाके त्यागी नहीं हैं, वे भले ही हिंसा न 
करें, किन्तु वे हिंसाके भागी होते ही हैं, क्योंकि उनके प्रमत्तयोग 
पाया जाता है | 
सूच्मापि न खलु॒ हिंसा परवस्तुनिवन्धना भदत्ति पुंसः 
हिंसायतननिवृत्तिः परिणासविशुद्ये तदपि कार्या ॥$ शा। 
यद्यपि मनुष्यके सूक्ष्म भी हिंसा पर-वस्तुके निमित्तसे नहीं 
होती है, तो भी परिणामोंकी विशुद्धिके लिए हिंसाके आयतन 
आदिका त्याग करना चाहिए ॥११॥ ह 
सावार्थं--यद्यपि रागादि कषाय भावोंका होना ही हिंसा है, 
पर-वस्तुका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि रागादिके परिणाम 
परिग्रह्मदिके निमित्तसे ही होते हैं, अतण्व परिणामोंकी विशुद्धिके 
लिए परिग्रहादिका परित्याग करना ही चाहिए । 
निश्चयमदुधष्यमानों यो निश्चयतस्तमेव संश्रयतते । 
नाशयति करणचरणं रू बहिःकरणारलूसो बाल: ॥१४॥ 
जो जीव निश्चय नयके स्वरूपको नहीं जानकर नियमसे उसे 
ही अंगीकार करता है, वह जीव वाद्य क्रियामें आलूसी हे और 
अपने चारित्रका नाश करता है ॥१४॥ 
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भावाथ--जो कोई पुरुष यह कहता है कि मेरे अन्तर 
परिणाम स्वच्छ होना चाहिए, फिर बाह्य परिग्रह्यदि . रखने या 
बुरा आचरण करनेसे मुझमें कोइ दोष नहीं आ सकता, वह अहिंसा 
के आचरणको नष्ट करता है |. क्योंकि बाह्य निमित्तते अंतरब्ग 
परिणाम .अशुद्ध होते ही हैं, अतएव एक ही पक्षको ग्रहण न करके 
निश्चय और व्यवहार दोनों ही भद्जगीकार करना चाहिए। 
' अविधायापि हि हिंसां हिंसाफलभाजनं भवत्येकः । 
. . झृत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलभाजनं न स्थात्‌ ॥१५॥ 
कोई जीव हिंसाको नहीं करके भी हिंसाके फलका भागी 
होता है और दूसरा हिंसा करके भी हिंसाके फलका भांगी नहीं 
होता ॥१०॥ 

. भावाथ--जिसके परिणाम हिंसारूप हुए हैं चाहे वह हिंसाका 
कोई कारय कर न सके, तो सी वह हिंसाके फलको भोगेगा और 
जिस जीवके शरीरसे किसी कारण हिंसा हो गई परन्तु परिणामोंमें 
हिंसक भाव नहीं आया तो वह हिंसाके फलुंका भागी कदापि 
नहीं होगा । 

. एकस्थालपा हिंसा दुदाति काले फलमनल्‍्पम्‌ । 
अन्यस्य सहाहिंसा स्वर्पफला भवति परिपाके ॥॥१६॥ 
- किसी जीवके तो की गई थोड़ी सी भी हिंसा उदय कालुमें 
बहुत फलको देती है और किसी जीवके बड़ी भारी भी हिंसा 
उदय कालमें अल्प फलको देनेवांली होती है ॥१६॥ 

. भावाथ---जो पुरुष किसी कारणवश्ञ बाह्य हिंसा तो थोड़ी कर 
सका हो परन्तु अपने परिणामोंको हिंसा भावसे अधिक संक्िष्ट 
रखनेके कारण ही तीव्र बन्ध कर चुका हो, ऐसे पुरुषके . उसकी 


ब१२ अनधर्माम्त 


अल्प भी हिंसा फल-काल्में अधिक ही फल देगी। किन्तु जो 
पुरुष परिणामोंमें हिंसाके अधिक भाव न रखकर अचानक द्रव्य 
हिंसा कर गया है वह फल-काल्में अल्प फलका ही भागी होगा । 
एकस्य सेच तीत्र दिशति फर्ल सब मन्दमन्यस्य । 
नजति सहकारिणोरपि हिंसा वेचित््यमन्र फलकाले ॥१७॥ 
एक साथ दो व्यक्तियोंके द्वारा मिलकर की गई भी हिंसा 
उदयकारुमें विचित्रताको प्राप्त होती है | अथीत्‌ वही हिंसा एक 
को तीत्र फल देती है और दूसरेको मन्द फल देती है ॥१७॥ 
भावाथे--यदि दो पुरुष मिलकर कोई हिंसा करें तो उनमेंसे 
जिसके परिणाम तीव्र कषाय रूप हुए हैं उसे हिंसाका फछ 
अधिक भोगना पड़ेगा और जिसके मन्द्‌ कषाय रूप परिणाम रहे 
हैं उसे अल्प फल भोगना पड़ेगा । 
प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि । 
आरभ्य कतुमकृतापि फलति हिंसानुभावेन ॥१८॥ 
कोई हिंसा करनेके पहले ही फल देती है और कोई हिंसा 
करते हुए ही फल देती है, कोई हिंसा कर चुकने पर फछ देती 
है और कोई हिंसा करनेका आरम्म करके न करने पर भी फल 
देती है, इस प्रकार हिंसा कषायभावोंके अनुसार फल 
देती है ॥१८॥ 
भावाथे--किसी जीवने हिंसा करनेक्ा विचार किया, परन्तु 
अवसर न मिलनेके कारण वह हिंसा न कर सका, किन्तु उन 
कधाय-परिणामोंके द्वारा बंधे हुए कर्मोका फल उदयमें आ गया, 
पश्चात्‌ इच्छित हिंसा करनेको समर्थ हुआ तो ऐसी अवस्थामें 


धजु तर 
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हिंसा करनेसे पहले ही उस हिंसाका फकू भोग लिया जाता है। 
इसी प्रकार किसीने हिसा करनेका विचार किया और इस विचार 
द्वारा बाँधे हुए कर्मकि फलको उदयमें आनेकी अवधि तक वह 
उक्त हिंसा करनेकों समर्थ हो सका, तो ऐसी दशामें हिंसा करते 
समय ही उसका फल भोगना सिद्ध होता है । किसीने सामान्यतः 
हिंसा करके पश्चात्‌ उसका उदयकालमें फल पाया, अथौत्‌ हिंसा 
कर चुकने पर फछ पाया । किसीने हिंसा करनेका आरंभ क्रिया 
था, परन्तु किसी कारण हिसा न कर सका,. तथापि आरम्भजनित 
: बन्धका-फरू उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अर्थात्‌ हिंसो न करने 
- पर भी हिंसाका फल भोगा जाता है। कहनेका सारांश यह है 
कि कषाय रूप भावोंके अनुसार ही हिंसाका फल मिलता है। 

एकः करोति हिंसां भवन्ति फलंभागिनो बहवः । 

बहवो विदधति हिंसां हिंसाफलभ्रुग्भवत्येकः ॥१६॥। 

एक पुरुष .हिंसाकों करता. है, परन्तु फछ भोगनेके भागी 
बहुत होते हैं । इसी प्रकार किसी हिंसाको अनेक जन. करते हैं. 
परन्तु हिंसाके फलका भोक्ता एक ही पुरुष होता है ॥१९॥ 
भावाथं--किसी जीवको मारतें हुए. देखकर जों दशक लोग 
प्रसन्‍नताका अनुभव करते हैं, वे सभी उस हिंसाके फलके भागी 
होते हैं । इसी प्रकार संग्राम आदिमें हिंसा करनेवाले तो अनेक 
होते हैं, किन्तु उनको आदेश देनेवाला अकेला राजा ही उस 
हिंसाके फलका भागी होता है । 5 कक 
'... कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेच फलकाले | 
अन्यस्य सब हिंसा दिशत्यहिंसाफल बिपुलम ।(२०॥॥ 
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किसी पुरुषकों तो हिंसा उदयकालमें एक ही हिंसाके फलको 
देती है, . और किसी पुरुषको वही हिंसा अहिंसाके विपुल फलको 
देती है ॥२०॥ 
भावाथ--हिंसा अहिसाके विश्ञाल फलको केसे देती हे, इसका 
समाधान यह है कि जब कोई आततायी या हिंसक पश्चु नगरमें 
घुसकर अनेकों व्यक्तियोंकी हिंसा करता है, उस समय लोगोंकी 
रक्षाके भावसे कोई व्यक्ति उसका सामना करता है: और इस पर- 
रक्षाके समय उसके द्वारा यदि आक्रमण करनेवाला मारा जाता 
है, तो यद्यपि वहाँ.एक आततायीकी हिंसा हुई है, तथापि सेकड़ों 
निरपराध व्यक्तियोंके प्राणोंकी भी रक्षा उसके मारे जानेसे ही हुई 
है और इस प्रकार एकके मारनेकी अपेक्षा अनेकोंकी रक्षाका पृण्य 
विशाल है इसीलिए कद्य गया है कि कहीं पर की गई हिंसा 
अहिंसाके विपुल .फलको देती है ।. 
हिंसाफलमपरस्य तु दद्वात्यहिंसा तु परिणामे । 
इत्तरस्य पुनर्ठिसा दिशत्यहिंसाफर् नान्‍्यत्‌ ॥२१॥ 


किसी पुरुषकी अहिंसा उदयकालमें हिंसाके फलको देती है 
तथा अन्य पुरुषकी हिंसा फलकालमें अहिंसाके फलको देती है 
अन्य फलूंको नहीं ॥२१॥ 


भावाथं--कोई जीव क्रिस्ती जीवकी बुराई करनेका -यल 
कर रहा हो, परन्तु उस जीवके पुण्यसे कदाचित्‌ बुराईके स्थान 
पर भर्ताई हो जावे, तो भी वुराईका यत्न करनेवाछा उसके फलका 
भागी होवेगा । इसी प्रकार कोई डॉक्टर. चीरोग करनेके लिए 
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किसीका आपरेशन कर रहा हो, और कदाचित्‌ वह रोगी मर 
जाय, तो डॉक्टर अहिसाके ही फलछको भोगेगा । 
इति विविधभन्गजगहने सुहुस्तरे मार्गमूठ्च्छीनाम । 
गुरवो भवन्ति शरणं प्रबुद्धुनयचक्रसब्ञाराः ॥२२॥| 
इस प्रकार अत्यन्त कठिन और विविध भंगोसे गहन-वनमें 
मार्ग-मूह दृष्टिवाठे जनोंकों अनेक प्रकारके नयचक्रके संचारके 
. जानकार गुरुजन ही शरण होते हैं ॥२२॥ 
.. अत्यन्तनिशिवधारं हुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम । 
खण्डयंति घायमाणं मूर्धानं कटिति दुर्विदृग्धानाम्‌ ॥२३॥ 
जिनेन्द्र भगवानका अत्यन्त तीक्ष्ण घारवाला दुःसाध्य नय-चक्र 
धारण करनेवाले अज्ञानी पुंरुषोंके मस्तककी शीघ्र ही खण्ड-खण्ड 
कर देता है ॥र१॥ 
भावा्थे--जैनदंशनके नय-मेदको समझना बहुत कठिन है । 
जो पुरुष विना समझे नय-चक्रमें प्रवेश करते हैं, वे छामके बदले 
हानि ही उठाते हैं । 
अचलुध्य हिंस्य-हिंसक-हिंसा-हिंसाफलानि तच्चेन । 
नित्यमवगूहमानैर्निजशक्त्या त्यज्यतां हिंसा ॥२४४ 
आत्म-संरक्षणमें सांवधान पुरुषोंको तत्त्वतः हिंस्थ, हिंसक, 
हिंसा और हिंसाके फलको जानकर अपनी शक्तिके अनुसार हिंसाका 
अवश्य ही त्याग करना चाहिए ॥२४॥ 
विशेषार्थ--जिनकी हिंसा की जाती है, ऐसे द्वव्यप्राण- 
इन्द्रियादिक, भावप्राण-ज्ञान-दशनादिक और उनके धांरक जीवोंको 
हिंसस्‍्य कहते हैं । हिंसा करनेवाले जीवको हिंसक कहते हैं । 
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प्राणियोंके प्राण-पीडनरूप क्रियाकों हिंसा कहते हैं ओर हिंसा करनेसे 
प्राप्त होनेवाला नरक-पशु गति आदिके दःखोंकों हिंसाफर कहते 
हैं। प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यका कत्तेव्य है कि वह इन चारों बातोंका 
विचारकर हिंसासे बचे | 
आत्मवत्सवभूतेषु खुखहुःखे प्रियाभ्रिये । 
चिन्तयन्नाव्मनो5निशं हिंसासन्यस्य नाचरेत्‌ ॥२७॥॥ 
अपने समान सर्वे प्राणियोंके खुख-दुःख और इष्ट-अनिष्टका . 
चिन्तवन करे और यतः हिंसा अपने लिए अनिष्ट और दुःखकारक 
है, अतः अन्यके लिए भी वह अनिष्ट ओर दुःखकारक समझकर 
परकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥२५॥ 
म्रियस्वेत्युव्यमाने5पि देही भवति दुःखितः । 
मार्यसाणः प्रहरणेदारुणेः स कर्थ भवेव्‌ ॥२६॥ 
किसी प्राणीसे भर जाओ' ऐसा कहने पर ही वह भारी 
दुःखका अनुभव करता है, तो जो दारुण अख्न-शख्रोंसे मारा जा 
रहा है, वह कैसा होगा ? अर्थात्‌ कितने महान्‌ दुःखका अनुभव 
नहीं करता होगा १ ॥२६॥ 
हिंसैव दुर्गतेह्वारं हिंसेव दुरिताणंवः । 
हिंसेव नरक घोरं हिंसेव गहनं॑ तमः ॥२७॥। 
हिंसा ही दुगतिका द्वार है, हिंसा ही पापका समुद्र है, हिंसा 
ही घोर रौरव नरक है और हिंसा ही गहन अन्धकार है ॥२ण। 
श्रुयते स्वेशास्त्रेपु सर्वेषु समयेपु च । 
अहिसालक्षणो धर्मस्तद्विपक्षत्न पातकम्‌ ॥ शया। 
सब शांखोंमें और सर्वे मतोंमें यही सुना जाता है. कि धर्मका 
लक्षण अहिंसा ही है ओर हिंसा करना ही पाप है.॥रट॥ ... 
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मातेव सर्वभूतानामहिंसा हितकारिणी । . 
अहिसव हि संसारमरावमस्तसारणिः ॥२६॥ 
अहिंसा ही माताके समान सर्वे प्राणियोंका हित करनेवाली है 
और अहिंसा ही संसाररूप मरुस्थलीमें अम्ृतको बहानेवाली नहर है। 
अहिसेव शिव सूते दत्ते च त्रिदिवश्रियम । 
अहिंसैव हित कुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति ॥३०॥ 
यह अहिंसा ही शिवपदको देती है, यही स्वगंकी लक्ष्मीको 
देती है और यही अहिंसा आत्माका हित करती है, तथा समस्त 
व्यसनों और कष्टोंको दूर करती है ॥३०॥ 
अहिंसा दुःखदावाग्निप्राइपेण्यघनावछी । ' 
भवश्नमिरुगार्त्तानामहिंसा परमोौपषधिः ॥३ १॥ 
अहिंसा ही दुःखरूप दावाग्निकों शमन करनेंके .लिए. वषों 
कालीन मेघावली है ओर अहिंसा ही मव अमणरूप रोगसे पीड़ित - 
प्राणियोंके लिए परम ओषधि है ॥३११॥ 
अभय यच्छ भतेषु कुरु मेनत्नीमंनिन्दिताम । 
पश्याव्ससद॒रश विश्व जीवलोके चराचरम्‌ ॥३२॥ | 
अतणव प्राणियोंकी हिंसाका त्याग कर उन्हें अमयदान दो, 
उनके साथ निर्दोष, नि३छल मित्रता: करो और समस्त चर-अचर 
जीवलोककी अथात्‌ त्रस और स्थावर प्राणियोंको अपने सह 
देखो ॥३२॥ 
अहिंसेकांपि यत्सौख्यं कल्याणमथवा शिवस्‌ । 
दत्ते तद्देहिनां नायं तपः्श्ुतयमोत्करः ॥३३॥ 
. » यह अकेली भगवती अहिंसा प्राणियोंकों जो सोख्य, कल्याण ' 
और मुक्ति प्रदान करती है, उसे तप, श्रुत और शीरू-संयमादिका 
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समुदाय भी नहीं दें सकता । क्योंकि तप, श्रुत, शील-संबमादि 
सभी धर्मके अंगोंका आधार एकमात्र अहिंसा ही हे ॥३१३॥ 
मय मांस क्षोद्वं पद्चोदुम्बरफलानि यत्नेन ।7 
हिंसाव्युपरतिकार्ममेक्तिब्यानि श्रथममेव ॥३४॥ 
हिंसाके परित्याग करनेके इच्छुक जनोंको प्रथम ही वलपूर्वक 
मद्य, मांस, मधु और पाँच उठुम्बर फलोंका त्याग करना चाहिए | 
मद्य-पानके दोष 
मर्य मोहबति मनो मोहितचित्तस्तु चिस्मरति धर्मम्र । 
विस्मृतधर्मा जीवो हिंसामविशद्वुमाचरति ॥इणा॥ 
मदिरा-पान चित्तकों मोहित करता है, और मोहित-चित्त 
पुरुष धर्मकी भूल जाता है तथा धमकी भूला हुआ जीव हिंसाका 
निःशंक होकर आचरण करता है ॥३५॥ 
रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मथ्यम्र । 
मं भजतां तेपां हिंसा संजायतेब्वश्यम्‌ ॥३े५॥ 
मदिरा, रसोत्यन्न अनेक जीवोंकी योनि कही जाती है, इसलिए 
मद्य-सेवन करनेवाले जीवोंके हिंसा अवश्य ही होती है ॥३६॥ 
भावांथ --मढिरिमें तद्स-जातीय असंख्य जीव निरन्तर 
उलच्न होते रहते हैं, और पीते समय उन सबकी मृत्यु हो जाती. 
है, इसलिए मदिरा-पानमें हिंसा नियमसे होती ही है । 
अभिमान-भय-जुगुप्सा-हास्यारति-शोक-काम-कोपादा;। । 
हिंसायाः पर्यायाः सर्वेडपि च शरक-सन्निदहिताः ॥३ छा 
अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध- 
आदिक हिंसाके ही पर्योयवाची नाम हैं और वे सम ही, मदिरा- 
पानके निकट्वर्ती हैं ॥३७॥ ह 
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भांस-भक्तणके दोष .. 
न विना प्राण-विघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌ । 
साँसं सजतस्तस्मात्‌ श्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥शे८।॥। 
यत्तः प्राणोंके घात किये बिना मांसकी उत्तत्ति नहीं होती है, 
अतः मांस-भशक्षी पुरुषके अनिवाये. हिंसा होतो है ॥३८॥ 
* भावाथ --मांसका भक्षण करनेवाला पुरुष भले ही अपने हाथ 
"से किसी जीवको न मारे, तथापि वह हिंसा पापका भागी होता 
ही है। 
यद्यपि किल भवति मांस स्वयमेव सतस्य महिप-च्पभादेः । 
तत्रनापि भवति हिंसा तदाश्रित-निगोत-निर्मेंधनात्‌ ॥३ ६॥॥ 
स्वयमेव ही मरे हुए गाय-मेंस आदि पशुओंका जो मांस होता 
है उस मांसके भक्षणमें भी मांसाश्रित तज्बातीय निगोदिया जीबोंके 
निमर्थनते हिंसा होती ही है ॥३९॥ 
आमास्वपि पक्‍वास्वपि विपच्यमानासु सांसपेशीषु । 
... सातत्यनोत्पादस्तज्ञाती नां निगोतानाम्‌ ॥४०॥. , 
बिना पकी, पंकी हुईं ओर पकती हुईं भी मांसकी डलियोंमें 
उसी जातिके सम्मूच्छेव जीवोंका निरन्तर. ही उत्पाद होता रहता 
है ॥9५०॥ ु पक 
. भावा्थे--मांसमें सदा ही जीवोंकी उत्पत्ति होती रहती है । 
.. आसां वा पका वा खादति यः सप्वशति वा पिशित-पेशीम्‌ । 
स हिचस्ति सततनिचितं पिण्ड बहुजीव कोटीनांम ॥४१॥ 
जो जीव कच्ची अथवा पकी हुई मांसकी डलीको खाता है, 
अथवा छूता है, वह पुरुष निरन्तर एकत्रित हुए अनेक जीव कोटियों 
के पिण्डको मारता है ॥०१॥ 


4१० जैनधर्मामव 


भावाथे--मांसका खानेवाला तो पापका भागी है ही, किन्तु 
जो मांसकों उठाता-रखता है या उसका स्पर्श भी करता है, वह भी 
जीवहिंसाके पापका भागी होता है, इसका कारण यह है कि मांस 
में जो तज्वातीय यूक्ष्म जीव होते हैं, वे इतने कोमल होते हैं कि 
मनुष्यके स्पर्श करने मात्रसे उनका मरण हो जाता है । 


मधु-सेवनके दोष 


मधुशकलमपि प्रायो मधुकरहिंसात्मको भवतति छोके । 
भजति मंछु मूठधीको यः स भवति हिंसकोअ्त्यन्तम्‌ ॥8२।॥। 
इस लोकमें मधुका कण भी प्रायः मधु-मक्ष्खियोंकी हिंसा रूप 
होता है अतणुव जो मूढवुद्धि पुरुष मधुका सेवन करता है वह 
अत्यन्त हिंसक है ॥9२॥ 
स्वयमेव विगलितं यो ग्रहीयाद्दा छुलेन सधघुगोलात्‌ । 
तत्रापि भवति हिंसा तदाश्नरयप्राणिनां घाँत्रात्‌ ॥४३॥ 
जो मधुके छत्तेसें छछ-द्वारा अथवा स्वयमेव ही गिरे हुए 
मघुको ग्रहण करता है उसमें भी तदाश्रित प्राणियोंके घातसे हिंसा 
होती है ॥०३॥ । 
मधु मर्य नवनीतं पिशितं च महाविक्ृतयरुताः । 
वल्म्यन्ते न बतिना तद्दर्णा जन्तवस्तन्र ॥४४०॥ 
मधु, मद्य, मक्खन और मांस, ये चार महाविक्ृवतियाँ कह- 
छाती हैं, इनका मक्षण जती पुरुषको नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
इन चारों ही पदाथमें उसी वणवाले सृक्ष्म जन्तु उत्पन्न होते 
रहते हैं ॥9४॥ । 
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- भावा्थ--उक्त चारों पदाथके सेवनसे काम, क्रोधादि 
महान्‌ विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें 'महाविक्ृति' कहते हैं | 
डठुम्बर-फर-भक्तणके दोष 

योनिंरुदुम्बरयुग्मं छत्तन्यम्रोधपिष्पलफलानि । 
त्नसजीवानां तंस्मात्तेपां तद्धच्षणे हिंसा ॥8७॥ 
ऊमर, कटमर, पिछ्खन, बड़ और पीपलके फल त्रस जीवोंकी 
योनि हैं, इनके भीतर त्रस जीव उत्न्न होते हैं इसलिए इन पाँचों 
: उदुस्बर-फलोंके मक्षणमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है ॥४५॥ 
यानि तु पुनर्भवेयुः काछोच्छिन्नत्रसाणि शुप्काणि । 
भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिरूपा स्थात्‌ ॥४६॥ 
ओर जो सूखे हुए उद॒स्वर फल . कार पाकर त्रस जीवोंसे 
रहित हो जाते हैं, तो उनको भी भक्षण करनेवालेके विशेष रागादि- 
रूप भावहिंसा होती है ॥०६॥ 

.. भावाथ --प्रथम तो सूखे उदम्बर फ्लेके त्रस जीव भी उसके 
भीतर ही मर जाते हैं। इसलिए उनके मृतक शरीर उनके भीतर 
रहनेसे उन्हें खानेवालंकी मांस-भक्षणका दोष लगता है । दूसरे 
ऐसे हिंसामय एवं मत. प्राणि-प्रचुर फलोंका भक्षण रागभावकी 
तीव्रताके बिना नहीं होता, इस कारण इनके मक्षणमें मावहिंसा भी .. 
है ही | अतः सूखे भी उठ॒म्बर फल नहीं खाना चाहिए । 

अष्टावनिष्टडुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवज्य. - 
जिनधमंदेशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥४७]॥॥ 
ज़ो पुरुष अनिष्ट, दुस्तर और पापोंके स्थान भूत इन उपयुक्त 


१२२ . जैन धर्मारत 


बिक] 


आठ पदार्थोकों खानेका परित्याग करते हैं वे निमल वबुद्धिवाले पुरुष 
जिनधर्मकी देशनाके पात्र होते हैं ॥०७॥ | 
भावाथे--मद्य, मांस, मधु और पाँच उदुस्बर फछोंके 
मक्षणका त्याग करने पर ही कोई पुरुष जेनवर्म घारण करनेके - 
योग्य होता है, इसीलिए इनके त्यागकी अष्टमूछ ग्रुण माना 
गया है । 
. धर्ममहिंसारूपं संश्ण्वन्तोडपि ये परित्यक्तुम । 
स्थावरहिंसामसहाखसहिसां ते5पि सुश्चन्तु ॥8८॥। 
जो जीव अहिंसारूपी धर्मको श्रवण करके भी स्थावर जीवोंकी 
हिंसा छोड़नेमेँ असमथ हैं, वे भी त्रस जीवोंकी हिंसाका अवश्य 
त्याग करें ॥9८॥ | 
कृतकारिताजुमननेर्वाक्कायमनोभिरिष्यते नवधा । 
ओऔव्सर्गिकी निद्वत्तिविचित्ररूपापवादिकी त्वेषा ॥४६॥ 
औत्सगिकी निवृत्ति तो कृत, कारित, अनुमोदना और मन 
वचन, कायकी अपेक्षा नव प्रकारकी कही गई है'किन्तु आपवादिकी . 
निवृत्ति तो अनेक रूप होती है ॥०९॥ 
भसावाथ--क्रमवद्ध स्वाभाविक त्यागको ओऔत्सर्गिकी निशद्ृत्ति 
कहते हैं। यह नो प्रकारकी होती है--किसीकी भी हिंसाको 
मनसे, वचनसे ओर कायसे न आप करे, न दूसरोंसे करावे 
ओर न करनेवालेकी अनुमोदना करें। इस नव कोटिसे 
जो त्याग किया जाता है, उसे उत्सर्ग-निबृत्ति कहते हैं। और 
इनमेंसे अनुमोदना-सम्बन्धी तीन भेदोंको छोड़कर शेष छह भेद- 
रूपसे अथवा कारित-सम्बन्धी तीन भेदोंको छोड़कर शेष तीन 
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भेढोंसे त्याग करनेकी आपवादिकी निबृत्ति कहते हैं । इस प्रकार 
इसके अनेक भेद होते हैं । इसलिए प्रत्येक पुरुषको अपनी परिस्थिति 
ओर शक्तिके अनुसार हिंसाका यथासंभव त्याग करना ही चाहिए। 
स्तोकेन्द्रियधाताद गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम्‌ । 
* शेपस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम्‌ ॥७०॥ - 
अल्प एकेन्द्रिय जीवोंके घातसें योग्य विषयोंकी सम्पन्न करने- 
वाले गृहस्थोंको अप्रयोजनमृत शेष स्थावर जीवोंके घातका भी त्याग 
करना आवश्यक है | अथात्‌ अनावश्यक प्रथ्वी, जलादि एकेन्द्रिय- 
जीवोंकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥५०॥ . 
पहु-कुष्टि-कुणिव्वादि दृष्ठा हिंसाफरल सुधीः । 
निरागस्रसजन्तूनां हिंसां सझूल्पतस्त्यजेत्‌ ।[७१॥। 
. हिंसा-जनित पाप्रके बलसे ही छोग पंगु ( छूले-लंगड़े ), कोढ़ी 
और विकलांग होते हैं ।.. अतण्व वुद्धिमानोंको चाहिए कि वे 
सड्जल्पपूवंक विरपराधी असमप्राणियोंकी तो .हिंसाका पारित्याग 
कर ॥५१॥ 
हिंसा-पाप ही समस्त डुःखोका वोज है 
यक्किब्वित्संसारे शरीरिणां दुःखशोकभयबीजम । 
दोर्भाग्यादि समस्त तद्धिसासम्भवं ज्ञेयम्‌ ॥॥७२।। 
संसारमें प्राणियोंके जिंतनें भी .दुःख, शोक, भय और 
दुर्भाग्य आदि प्राप्त -होते हैं, वे सब हिंसासे उत्पन्न हुए जानना _ 
चाहिए ॥२॥ . 
आयुष्सान्‌ सुभराः श्रीमान सुरूपः कीर्सिसाननरः । 
अहिसान्रतमाहात्म्यांदेकस्मादेव जायते ॥०३॥ 
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एक अहिंसावतके माहात्म्यसे ही मनुष्य आयुप्मान्‌ सोमाग्य- 
वान्‌, श्रीमान्‌, सुछझूपवान्‌ और कीर्तिमान होता है, ऐसा जानकर 
कमसे कम सांकल्पिक त्रसहिसाका तो त्याग करना ही चाहिए।॥ ५३॥ 


सत्याणुत्नतका स्वरूप 


सन्मनत्वं काहलूत्वं सूकत्यं सुखरोगिताम्‌ । 
वीचंयासत्यफरल् स्थूलमसत्यं च त्रिचा त्यजेत्‌ ॥५४॥ 

.. मिनमिनाना, काहरूपना, मूकपना ओर मुखका रोगीपना 
आदि असत्य-माषणके फलको देखकर मन, वचन-कायसे स्थूल 
असत्यको छोड़ना चाहिए ॥५०॥ 

असत्यतो लघीयस्त्वमसत्याद्ववनीयता । 
अधोगतिरसत्यात्व तद्सत्य॑ परित्यजेत्‌ ॥५ण॥ 
असत्य-भाषणसे मनुष्यको छघुता प्राप्त होती है, असत्य- 
भाषणसे सर्वत्र अपमान होता है, असत्य-माषणसे ही नरकगति 
प्राप्त होती है, इसलिए असत्य वचनके वोलनेका त्याग करना 
चाहिए ॥५५॥ 
ह असत्यवचनद्वेरविपादाप्रत्ययादयः । 
पभादुःपन्ति न के दोषाः कृपथ्याद्‌ व्याघयों यथा ॥७4॥॥ 
असत्य वचन बोलनेसे वेर, विषाद, अविश्वास, आदि ऐसे 
कौनसे दोष हैं, जो उत्पन्न न होते हों । जिस प्रकार कवि अपश्य- 
सेवनसे नाना व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं ॥५६॥ 
निगोदेष्वय तियक्षु तथा नरकवासिषु । 
डत्पच्चन्ते रूपावादप्रसादेन शरीरिण: ॥णणा 
झूठ वोलनेके ही प्रस्तादसे श्राणी निगोदमें; तियश्चोर्में तथा 
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नरकावासोंमें उत्पन्न होता है इसलिए बुद्धिमान मेनुप्योंको चाहिए . 
कि वे झठ बोलनेका परित्याग करें ॥५७॥ 
स्थुऊमलीक॑ न वदुति न परान्‌ वादयति खत्यमपि विपदे,। 
. यक्तद्वदुन्ति सन्‍्तः स्थूलम्रपावादवैरमणम्‌ ॥५८॥ 
जो स्थूछ झूठ न तो स्वयं बोलता है और न दूसरोंसे बुलवाता 
है, तथा भयंकर विपत्तिके समय सत्यकों भी न बोलता है और न 
दूसरोंसे बुलवाता है, उसे सन्त पुरुषोंने स्थूल मृषावादसे विरक्त 
. होना जर्थात्‌ सत्याणुत्रत कहा है ॥५८॥ 
भावाथं--य्रतः गृहस्थ स्थूल सत्यत्रतका धारक होता है 
अतः वह ऐसे संत्यको भी नहीं बोलता है, जिसके बोलनेसे किसी 
जीवका घात हो, धर्मका अपमान हो अथवा जाति या देशका 
विनाश सम्भव हो । हाँ यह अवश्य है कि वह धम्म-विरुद्ध, छोक 
विरुद्ध या न्याय विरुद्ध बात कमी नहीं कहेगा । 
' अचोर्याणुत्रतका स्वरूप 
दिवसे वा रजन्यां वा स्वप्ने वा जागरेडपिं चा |... 
सशल्य इच चौयण नैति स्वास्थ्यं नरः कचित्‌ ॥५8॥ 
चोरी करनेके कारण मनुष्य दिनमें, रातमें, सोते समय और 
जागते समय शरीरमें चुभी शल्यके समान कहीं भी और कभी भी 
_ स्वस्थता या शान्तिको नहीं प्राप्त होता है ॥५९॥ . -.. 
पराथंग्रहणे येपाँ नियमः शुद्धचेतसाम्‌ । 
अभ्यायान्ति श्रियस्तेपां स्वयमेव स्वयंवराः 4 ०।। 
जिन शुद्ध हृदय वाले पुरुषोंके पराये धनके - अहण :करनेका - 
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नियम (त्याग) होता है उनके पास स्वयं वरण करनेवाली नाना 
प्रकारकी सम्पदाएँ स्वयं ही सम्मुख आती हैं ॥६०॥ 
अनर्था: दूरतो यान्ति साधुवादः प्रवर्तते । 
स्वर्गसीख्यानि ढौकन्ते स्फुट्मस्तेयचारिणाम्‌ (६9॥ 
जो पुरुष निर्मल अचौयंत्रतके धारक हैं, उनके पाससे अनर्थ 
दूर रहते हैं, संसारमें उनका साधुवाद फेलता है और स्वगके 
खुख उनको प्राप्त होते हैं ॥६१॥ 
दौर्भाग्य॑ प्रेप्यतां दास्यमद्डच्छेदं दरिद्रताम । 
अदत्तात्तफल ज्ञात्वा स्थूलस्तेयं विव्जयेत्‌ ॥६२॥ 
अभागीपना, दासपना, सेवक्रपना, अंगच्छेद और दरिद्रता 
ये सब चोरी करनेके फलहैं, ऐसा जानकर स्थूछ चोरीका त्याग 
करना चाहिए ॥६२॥ 
निहितं वा पतितं वा सुविस्मुतं वा परस्वमविसृष्टम । 
न हरति यनज्न च दत्ते तदकृशचोर्यादुपारमगम्‌ ॥%३॥। 
रखे हुए, गिरे हुए या मरे हुए पराये धनको बिना दिये जो 
न तो स्वयं लेता है ओर न उठाकर दूसरेको देता है, उसे स्थूलछ 
चोरीसे विरक्त होना अर्थात्‌ अचौयाणुब्रत कहते हैं ॥६३॥ 
ब्रह्मचर्याणुब्बतका स्वरूप 
प्राणसन्देहजनन परसं वेरकारणम्‌ । 
लोकद्दयविरुद्धं च परस्त्रीगमनं त्यजेंत्‌ ॥६४॥॥ 
प्राणोंकी स्थितिमें सनन्‍्देह उत्पन्न करनेवाला, परम वैरका 
कारण और दोनों लछोकोंमें विरोधजनक ऐसे परखी गमनको छोड़ 
देना चाहिए ॥६४॥ 
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: नपुंसकत्व॑ तियक्त्वं दौर्भाग्यं च भवे भचे । 
भवेन्नराणां ख्रौणां चान्यकान्तासक्तचेतसाम्‌ ॥६७५॥ ह 
अन्यकी कान्तामें आसक्त चित्त वाले मनुप्योंके और अन्य कानन्‍्त 
अथातू पुरुषमें आसक्त चित्त वाढी ख्रियोंके भव-सवर्भ नपुंसकपना 
तियश्चपना और दुर्भाग्यपना प्राप्त होता है ॥६५॥ 
उचरायुप सुसस्थाना दृठट्सहनना नराः । 
_ तेजस्विनो महावीर्या भवेयुत्नह्मचयतः ॥6६॥ 
.. ब्रह्मचयंके धारण करनेसे मनुप्य दीर्घायुष, उत्तम संस्थानके 
धारक, इृढ़संहननवाले, तेजस्वी और- महावीयंशाली होते हैं ॥६६॥ 
. न॑ तु परंदारान्‌ गच्छुति न परान्‌ गसयति च पापभीतेयत्‌ । 
सा परदारनिवृत्ति: स्वदारसन्तोषनामापि ॥६७॥ 
जो पुरुष पापके डरसे परायी स्रियोंके पास न तो स्वयं जाता 
है और न अन्य पुरुषोंको भेजता है, उसे परदारनिद्वत्ति और स्वदार- 
सन्‍्तोष नामक चौथा ब्रह्मचर्याणुत्रत कहते हैं ॥६७॥ 
ऐश्वयोंदायं-शौण्डीय-धय-सीनदर्य-वीयंता । 
लमेताडुतसंचारांश्रतुथत्रतपूत्रथी: ॥६८॥ 
चोथे ब्रह्मचर्यत्रतसे पवित्र बुद्धिवाछा मनुष्य ऐश्वय, ओऔदाये 
शौण्डीये, घेये, सौन्दय एवं वीयको प्राप्त करता है, और अंदूमुत 
संचारको--अर्थात्‌ उत्तम गतियोंको प्राप्त करता है ॥६८॥ 


पारमहपरसाणशुत्रतका स्वरूप 


 घन-धघान्यादियग्रन्थं परिसमाय ततोडथधिकेपु निस्प्ृहता । 
.परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामापि ॥६ था 
घन-धान्य आदि बाह्य दुश प्रकारके परिग्रहका परिसाण करके 
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उससे अधिक वस्तुओंमें निस्ठहता रखना सो इच्छा परिमाण नाम 
का पाँचवाँ परिग्रहपरिमाणबत हैं ॥६९॥ 
सन्निधो निधयस्तस्य कामगव्यनुगामिनी । 
जमराः किह्वरायन्ते सन्‍्तोपो यस्य भूषणम्‌ ॥७०॥ 
जिस पुरुषको सनन्‍्तोषरूपी आभूषण प्राप्त हे, उसके समीपमें 
सदा निधियां विद्यमान रहती हैं, कामघेनु अनुगामिनी बन जाती 
है और अमर किंकर बन जाते हैं ॥७०॥ 
सेवातन्द्राः सुरेन्द्राद्याः ऋरो मारश्व किक्टरः । 
यस्यामद्भुतमाहात्यसब्बत्ताअसज्ञता ततः ॥७१॥॥ 
जिस पुरुषको अद्भुत माहात्म्यचाढी असंगता--निष्परिग्रहता 
प्राप्त हो चुकी है, उसकी सुरेन्द्र आदि सेवा करते हैं और ऋर 
कामदेव भी किकर वन जाता है ॥७१॥ 
संसारमूल्मारम्भास्तेपां हेतु: परिग्रहः । 
तस्माहुपासकः कुर्यादल्पमरुप परिगहस्‌ ॥७२॥। 
संसारके मूलकारण आरम्म हैं, और उन आरम्मोंका कारण 
परिग्रह है, इसलिए श्रावकको चाहिए, कि वह अपने परिग्रहकी दिन- 
प्रतिदिन कम करता जावे ॥७२॥ 
अब रात्रि-भोजनके दोषोंका वर्णन करते हैं, क्‍योंकि रात्रि- 
भोजनका त्याग किये विना न पाँच अणुब्रतोंका धारण ही हो 
सकता है: ओर न आठ मूलगुणोंका परिपाछन ही । इसलिए आत्म- 
हितैषी पुरुषका कतव्य है कि महान्‌ अनर्थोका कारण रात्रि-भोजन 
अवश्य ही त्याग करे | 
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रात्री भुझानानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा । 
हिंसाविरतैस्तस्मात्त्यक्तव्या रात्रिश्रुक्तिपपि ॥७श। 
रात्रिमें मोजन करनेवालोंके हिंसा अनिवाये होती है, इसलिए 
- हिसासे विरत श्ावकोंको रात्रि-मोजनका अवश्य ही त्याग करना 
चाहिए ॥७३१॥ 
| रागरा्युदयपरत्वादनिन्ृत्तिनातिवतंते हिंसा । 
राजिदिवमाहरतः कर्थ हि हिंसा न सम्भवति ॥७४॥ 
रागादिक भावोंके उदयकी उत्कटतासे अत्यागभाव वाले पुरुष 
हिंसाका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो रात-दिन आहार करने 
वाले जीवके हिंसा केसे संभव नहीं है, अथोत्‌ अवश्य है ॥७४॥ 
भावाथ --जिस जीवके- तीव्र रागभाव होता है वह त्याग 
नहीं कर सकता, अतः जिसे भोजनसे अधिक राग होगा, - वही 
रात-दिन खायेगा । और जहाँ राग है वहाँ हिंसा अवश्य है । 


| आशंका 
यद्येव॑ चरहि दिवा कतंव्यो भोजनस्य परिहारः । 
भोक्तव्यं ठु निशायां नेत्थं नित्य भवति हिंसा ॥७७]॥ 
यदि ऐसा है, अर्थात्‌ सदाकाल भोजन करनेमें हिंसा होती 
है, तो दिनिमें मोजनका त्याग करना चाहिए और रात्रिमें खाना 
चाहिए, क्योंकि, इस प्रकारसे हिंसा सदाकाल नहीं होगी ॥७५॥ 
समाधान 


. नेवं वासरभुक्तेः सचति हि रागाधिको रजनिशभुक्तो । 
. अल्नकवलूस्य सुक्तेः सुक्ताचिव सांसकवलस्य ॥७६॥ 
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उपयुक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि, अन्नका आस खानेकी 
अपेक्षा मांसका आस खानेमें जिस प्रकार राग अधिक होता है, 
उसी प्रकार दिलमें भोजन करनेकी अपेक्षा रात्रि-भोजन करनेसें 
निश्चयसे रागकी अधिकता होती है ॥७६॥ 

भावाथ --डदर भरणकी अपेक्षा सर्व प्रकारके भोजन समान 
हैं, परन्तु अन्नके भोजनमें जेसा सामान्य रागमाव होता है, वैसा 
मांस-भोजनमें नहीं होता, किन्तु मांस-सक्षणमें विशेष ही राग भाव 
होता है, क्योंकि अन्नका भोजन सब मनुष्योंको सहज ही मिलता 
है और मांसका भोजन विशेष प्रयत्न-साध्य और ग्राणि-घातसे ही 
सम्भव है । इसी प्रकार दिनका भोजन अल्प प्रयल-साध्य है, अतः 
उसमें साधारण राग भाव होता है किन्तु राजिका भोजन महा- 
प्रयलसे ही संभव है, आरम्म आदि बहुत करना पड़ता है, अंधेरेमें 
जाने-आने, पकाने-खानेमें विपुल हिंसा होती है, और मोजनकी 
अधिक छोछुपता होती है, अतः रागभांव अधिक ही होता है, 
अतणव रात्रि भोजन त्याज्य ही है । 

भ्र्कोछ्रोकेन घिना सुजझ्लानः परिहरेत कर्थ हिंसाम | 
अपि बोधितः प्रदीपो भोज्यजुपां सूचमजीवानाम्‌ ॥७७॥। 

सू्यके प्रकाशके विना रात्रिमें भोजन करनेवाले पुरुषके दीपक 
के जलाने पर भी भोजनमें गिर गये सूक्ष्म जन्तुओंकी हिंसा 
किस प्रकार दूर की जा सकती है १ अर्थात्‌ दूर नहीं की जा 
सकती ॥७७]॥ । 

भावाथ--दीपकके प्रकाशमें सूक्ष्म त्रस जीव दृष्टिगोचर 
नहीं होते, ' तथा रात्रिमें दीपक-बिजली आंदिके प्रकाशसे नाना 


ह चतुर्थ अध्याय ह १३१ 
: प्रकारके जीवोंका भारी संचार होता है, और उनका भोजनमें पतन 
निश्चित है, अतएव रात्रि-भोजनमें प्रत्यक्ष हिंसा है। जो रात्रि- 
. सोजन करता है, वह हिंसासे कमी बच नहीं सकता । 

ह जलोदरादिक्वद्युकायछुमप्रेचयजन्तुकस । 

ह प्रेताद्नच्छिष्टसुत्सष्टसप्यश्नक्षिश्यहों सुखी ॥७८॥ 

. जछोदर आदिको करनेवाले जूँ आदि जिसमें गिर पड़े, तो भी 
दिखाई नहीं देते, जो भूत प्रेत आदिसे जूँठा कर लिया गया है, 
अथवा खा लिया गया है; ऐसे भी भोजनको रात्रिमें खाता हुआ 
मनुष्य अपनेकी सुखी मानता है, यह बड़ा आश्चये है ॥७८॥ 


. . भाजार्थ--रात्रियोजनमें पड़ा हुआ जूँ भी जीरा-सा दिखता 
. है, वह यदि खानेमें आजाय तो जछोदररोग हो जाता है, कीड़ी 
'खानेमें आजाय तो मेघा बढ़ जाती है, मकड़ीके खालेने पर कोढ़ 
निकल आता है, बाल खालेने पर स्वर ॒मंग हो जाता है, इस 
प्रकार सेकड़ों अनर्थोकी जड़भूत भी इस रात्रिभुक्तिको करते हुए 
लोग आनन्दका अनुभव करते हैं, यह बड़े आश्चयकी वात है । 
उल्क़काकसार्जारसृधशस्वरशूकराः । 
अहिचृश्चिकगोधाश्व जायन्ते राज्िभोजनात्‌ ॥७६।॥॥ 
रात्रि-मोजन करनेके पापसे यह जीव उल्झू, कौवा, बिल्ली, 
: गीष, स्याल; शूकर, सांप, बिच्छू और गोहरा होता है ॥७९॥ 
ह कि वा बहुभ्ररूपितैरिति सिद्धू यो मनोवचनकांयः । 
. परिहरति रात्रिश्ुक्ति सततमहिसां स पालयति ॥5०॥ 
बहुत अधिक कहनेसे क्या, जो पुरुष मन, वचन, कायसे 
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रात्रिमोजनका त्याग करता है वह निरन्तर अहिंसाका पाछन 
करता है ॥८०॥ 


भावार्थ--जिस भाग्यशालीने रात्रिभोजनका स्वथा त्याग कर 
दिया है वही सच्चा अहिंसक है । 


ऊपर जिन पाँच अणुत्रतोंका वर्णन किया गया है, उनकी रक्षा 
और बृद्धि करनेवाले ब्रतोंको गुणब्त कहते हैं । वे तीन होते हैं ।. 
दिखत, देशत्रत और अनर्थदण्डब्रत। यहाँ उसका क्रमसे वर्णन 
किया जाता है -- , 
परिधय इव नगराणि चबतानि किरू पालयन्ति शीलानि । 
चब्रतवपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पाल्नीयानि ॥८१॥ 


जिस प्रकार परिखा ( खाई ) या नगर-कोट नगरोंको रक्षा 
करते हैं, उसी प्रकार शील पाँच अपुत्रतोंकी रक्षा करते हैं | इसलिए 
श्रावककी अपने व्रतोंको रक्षाके लिए सुत शीलोंका अवश्य पारून 
करना चाहिए ॥८१॥ 


दिखतका स्वरूप 
प्रविधाय सुप्रसिद्धेमर्यादां सर्वतोडप्यभिज्ञानैः । 
आ्राच्यादिस्यो दिग्श्यः कत्तेव्या विरतिरविचलिता ॥5२॥। 
सुप्रसिद्ध ग्राम, नदी, पवतादि प्रत्यभिज्ञानोंसे (चिह-विशेषोंसे) 
का _:श् कु ५ 
सब ओर मयांदा करके पूर्व आदि दिशाओंका अविचल त्याग 
करना चाहिए। अर्थात्‌ मर्यादित क्षेत्रसे बाहर. यावज्जीवन नहीं .. 
जाना-आना चाहिए ॥८२॥ | 
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दिव्बतसे लाभ: 
इति नियमितदिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्य | 
. सकलछासंयमविरहाद्भवत्यहिंसाबतं पूर्णम्‌ ॥८३॥। 
इस प्रकार मयोदा किये गये दिग्विभागमें ही जो गमना- 
गमनादिकी प्रवृत्ति करता है, उसके उस क्षेत्रसे बाहर समस्त 
असंयमभावके दूर हो जानेसे परिपूर्ण अहिंसात्रत होता है ॥८३॥ 
भावार्थ--जहाँ तकके क्षेत्रकी मयादा की गई है, उससे बाहर 
. समस्त त्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसासे निवृत्ति रहती है, इसलिए वहाँ 
अहिंसाबतका पूर्णतः परिपालन होता है। यही दिखत-घारणका 
महान्‌ लाभ है । 


देशबतका स्वरूप 


ततन्नापि च परिमाणं ग्रामापएणभवनपाटकादी नाम । 

. पभ्रविधाय नियतकालं करणीयं विरम्ं देशात्‌ ॥८पछ॥ 
उस दिखतमें भी आम, बाजार, मन्दिर, मुहल्छा आदिका 
: परिमाण करके मर्यादित क्षेत्रसे बाहर जाने-आनेका नियत काछ 
पयन्त त्याग करना चाहिए ॥८9॥ 

,.. भावाथ--प्रतिद्दिन जिलने क्षेत्रमें जाने-आनेकी संभावना हो 
उतने क्षेत्रमें जाने-आनेके नियम लेनेको देशबत कहते हैं । 


देशबवतसें लास 


इति विरतो बहुदेशाव्‌ तदुत्थहिसाविशेषपरिह्ाारात्‌ । 
तत्काल विमलूसतिः श्रयत्यहिंसां विशेषेय ॥5७)। 
इस प्रकार अनावश्यक बहुत क्षेत्रसे विरत निमेल-बुद्धि श्रावंके 
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उस नियत काल्में तत्लेत्र-जनित हिंसा-विशेषके त्यागसे विशिष्ट 
अहिंसाको आश्रय करता है ॥८५॥ ह 
भावाथ--देशत्रतमें ली गई क्षेत्र-मयादाके बाहर स्वपापोंकी 
निद्वत्तिते उस श्रावकके अणुत्रत भी महात्रतके तुल्य हो जाते हैं। 
जिनसे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, ऐसे व्यर्के पाप- 
वर्धक कार्योंके करनेको अनर्थदण्ड कहते हैं। उसके पाँच भेद 
हैं--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमाद्चयो, हिंसादान और दुःश्रुति। 
यहाँ इनके क्रमसे वर्णन किया जाता है । 
अपध्यानअनथदण्ड 
पापदि-जय-पराजय-संगर-परदार-गमन-चौर्यायाः । 
न कदाचनापि चिन्त्या: पापफर्ू केचर्कू यस्मात्‌ ॥८६॥ 
आखेट-गमन, जय-पराजय, युद्ध, परस्ती-गमन और चोरी 
आदिका चिचार करना अपध्यान अनर्थदण्ड है। इसका किसी 


भी समय चिन्तवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल पापका - 
ही संचय होता है और कोई लाभ नहीं होता है ॥८६॥ 


पापोपदेश-अनथ दण्ड 
विद्यावाणिज्यमपीकृपिसेवाशिल्पजी बिना पुंसाम । 
पापोपदेशदानं कदाचिद॒पि नेव चक्तव्यम्‌ ॥८७॥। 
विद्या, व्यापार, लेखनकला, खेती, सेवा और कारीगरीसे 
जीविका करनेवाले पुरुषोंको पापका उपदेश देना पापोपदेश अन्थ- 
दण्ड है। अतएव पापका उपदेश कभी सी नहीं देना 
चाहिए ॥८७॥ ह 
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' प्रमादचर्या-अनर्थद्ण्ड 
भूखनन-बृत्तमोदन-शाड्वलद्लनाम्वुसेचनादी नि । 
निष्कारणं न कुर्याइलफलकुसुमोच्चयानपि च ॥८८ा। 

: निष्कारण प्थिवी खोदना, वृक्ष उखाड़ना, हरी दूवो पर 
चलना, पानी सींचना, तथा पत्र, फछ और फूछोंका संचय करना 
_अमादचयों है, इसे नहीं करना चाहिए ॥<८॥ ' 
ह हिंसादान-अनथे दण्ड 

असि-घेनु-विष-हताशन-लाइल-करवालू-काम्ुकादी नाम । 
.. वितरणझुपकरणानां हिंसायाः परिहरेच्चत्नात्‌ ॥58॥ 
- छुरी, विष, अग्नि, हल, तलवार और धनुष आदि हिंसाके 
उपकरणोंका दूसरोंको देना हिंसादान अनर्थद॒ण्ड है, इसका यल- 
'इतेक त्याग करे ॥८९॥ 


डुःभ्रति-अनर्थदण्ड - 
| रागादिवघनानां दुष्टकथानामबोधबहुरानाम्‌ । 
. न कदाचन कुर्वीत्त श्रवणाज॑नशिक्षणादीनि ॥&्गा 
राग-ह्वेषादिके वढ़ानेवाठी और जज्ञानतासे भरी हुई खोटी 
कथाओंका सुनना, संग्रह करना और शिक्षण देना सो दुःश्रुति 
नामक अनथंदण्ड है, उसे कदाचित्‌. भी नहीं करना चाहिए ॥९०॥ 
चूत-त्यागका उपदेश 


. सर्वानथ्रथनं मथनं शौचस्य सझ सायायाः । 
दरात्परिहरणीयं चोयात्सत्यास्पर्द - थंत्स्‌ ॥8 १॥। 
स्व अनर्थोक्रा जनक, सनन्‍्तोष और पवितन्रताका नाशक, माया- 
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चारका सदन, चोरी और असत्यका आस्पद जूआको दूरसे ही 
त्याग करना चाहिए ॥९१॥ 
भावाथ--ध्यापारिक संदे-सद्ठे भी घृत-व्यसनके अन्तर्गत हैं, 
अतः त्रती पुरुष उनका भी परित्याग करे । 
एवंविधमपरमपि ज्ञात्वा सुखत्यनथंदण्ड यः । 
तस्यानिशमनवद्य' विजयसदिंसाबतं रूभमते ॥&२५॥। 
इस प्रकारके अन्य भी अनथंदण्डोंकीं जान कर जो पुरुष 
उनका त्याग करता है, उसक्ना अहिसान्नत निर्देषि होकर सदा 
विजयको प्राप्त होता है ॥२२॥ 
श्रावकका रक्ष्य सदा आगे बढ़नेका रहता है, अतएुव वह 
समस्त पापोंके त्यागकी शिक्षा देने वाले शिक्षात्रतोंका भी पालन 
करता है। शिक्षात्रतक्के चार भेद हें--सामायिक, पग्रोषध्ोपवास 
भमोगोपभोग परिमाण और अतिथिसंविभाग या वयाबृत्य | यहाँ पर 
उनका कऋमसे वणन किया जाता है । 


सामायिक-शिक्षात्षत 


रागद्वेपत्यागा लिखिलद्वव्येपु साम्यमवलम्ब्य । 
तत्वोपलब्धिमूल बहुशः सामायिक कार्यम तह... 
राग और द्वेषका त्यागकर तथा समस्त द्व्योंमें साम्यभावका 
आलम्बन कर तत्त्वोंके रहस्य-प्राप्तिक_॥ा मूठ कारण सामायिक 
वारम्वार करना चाहिए ॥« शा 
रजनी-दिनयोरन्ते तदवश्यं सावनीयमविचलितम्‌ । 
इतरन्न पुनः समये न कृत दोपाय तद्णाय कृतम्‌ ॥&४॥ 
सामायिकको रात्रि ओर दिनके अन्तमें एकाग्रंतापूवंक अवश्य 


[0 ४ 
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- ही करना चाहिए | यह सामायिक उक्त समयके अतिरिक्त यंदि 
अन्य समयमें की जाय, तो कोई दोष नहीं प्रद्युत गुणके लिए ही 
है अथोत्‌ गुण-वर्धक है ॥<०॥ 
सामायिक भ्रितानां समस्तसावधयोगपरिहारात्‌ । 
भवति महाबतसेपाम्रुदये5पि चरित्रमोहस्य ॥६णा। 
.  सामायिक करने वाले जीवॉके समस्त सावद्य योगका परिहार 
हो जानेसे चारित्र-मोहका उदय होने पर भी उनके अणुब्रत 
महाव्रतरूप हो जाते हैं ॥९५॥ 
भावाथे--सामायिक्र करते समय अणुब्रती गृहस्थ भी 
महात्रतीके समान है ।. 
प्रोपधोपचास-शिक्षात्रत 


सामायिकसंस्कारं श्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकत्त मर । 
पक्षाधयोदयोरपि कतेव्योअवश्यम्ुपवासः ॥8 ६॥। 
प्रतिदिन धारण किये हुए सामायिकके संस्कारकी स्थिर करने 
के लिए दोनों पक्षोंके अर्ध भागमें उपचास अवश्य ही करना 
चाहिए ॥९६॥ ह 
सुक्तसमस्तारम्भः प्रोपधदिनपूर्चचासरस्याधें । 
उपवासं गुल्लीयान्मसत्वमपहाय देहादी ॥8७॥॥ 
प्रोपषधोपवास करनेके पू्ववर्ती दिनके आधे समयसे समरत 
आरम्म छोड़कर और शरीरादिकसे ममत्व त्यागकंर उपवासको 
अहण कर [|९७| ह | 
, श्रित्वा विविक्तवसतिं समस्तसावद्ययोगमपनीय । ' 
सर्वेन्द्रियाथंविर तः कायमनोवचनगुप्तिमिस्तिष्छेत्‌ ॥ धपा। 
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उपवास अहण करनेके अनन्तर एकान्त वसतिकार्में जाकर 
समस्त सावद्ययोगका परिहार कर और सब इन्द्रियोंके विषयोंसे 
विरक्त होकर सन, वचन और कायकी रक्षा करता हुआ 
खहरें ॥९८॥ 
घमध्यानासक्तो वासरसतिवाह्य विहितसान्ध्यविधिः । 
शुचिसंस्तरे त्रियामां गमयेत्स्वाध्यायजितनिद्रः !६ ६॥॥ 
धर्मध्यानमें छ्वढीन होकर दिनका अवशिष्ट भाग विताकर - 
और सन्ध्याकालीन क्रियाओंकी करके पवित्र विस्तरपर स्वाध्यायसे 
निद्राको जीतता हुआ रात्रिके तीन पहरोंकोी बितावे ॥<<॥ 
प्रातः प्रोत्थाय दतः कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम ! 
निवंतंयेद्रथोक्तं जिनपूजां प्रासुकैदंब्येः १०० 
प्रातःकाल ब्राह्मम॒ह्ृनत्तेमें उठकर और तांत्कालिक क्रियाओंको 
करके प्रासुक दरृब्योंसे जिनभगवानकका आगमानुसार पूजन 
करें ॥१००॥ 
' उत्तेन दतो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीयरात्रि च | 
अतिवाहयेसयत्नादर्थ च तृतीयदिविसस्य ॥॥९० १॥ ' 
पुनः उक्त विधिसे धर्मध्यान पूर्वक सम्पूर्ण दिनकों और दूसरी . 
रात्रिकों विताकर सावधानीसे तीसरे दिनके अधंमागकों भी 
विताये ॥१०१॥ 
इति यः पोडशयामान्‌ गसयति परिमुक्तसकलऊसावच्ः । 
तस्य तदानीं नियत पूर्णमहिंसाम्नतं भचति ॥9०२॥॥ 
इस प्रकार जो जीव समस्त सावद्रयोगसे रहित होकर सोलह 
पहर धम्मध्यान पूर्वक व्यतीत करता है, उसके उतने समय तक 
नियमसे सम्पूर्ण अहिंसा ब्रत होता है ॥१०२॥ - 
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भावाथ--उक्त विधिसे जो १६ पहर अर्थात्‌ 9८ घण्टे तक 
अन्न-जलके सेवनका परित्याग कर सारा समय घमौराधनमें व्यतीत 
करता है, उस समय उसे पूर्ण अहिसात्रती अर्थात्‌ अहिंसा महात्रत 
' का धारक जानना चाहिए | 

भोगोपभोगपरिणामशिक्षाबत 
अज्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपमोगपरिमाणम्‌ । 
 अर्थवतामष्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये १०३ ॥ 

परिग्रह परिमाणके समय मर्यादा किये गये भी प्रयोजन भूत 
इन्द्रिय-विषयोंका राग और आसक्तिके कृश करनेके लिए परि- 
मित संख्यामें रखनेका नियम करना भोगोपभोग परिमाण नामका 
तीसरा शिक्षात्र त है ॥१०३॥ 

भोग और उपभोगका स्वरूप... 
भ्ुक्‍तवा परिहातव्यो भोगो भुक्‍्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः । 
उपभोगो5शनवसनग्रग्ठृतिः पश्चेन्द्रियो विषयः ॥१०४॥। 

'जो भोजन आदि पश्चेन्द्रिय सम्बन्धी. विषय एक बार भोग 
कर छोड़ दिये जाते हैं, वे भोग कहलाते हैं और जो वखस्र आदि 
एक बार भोगकर पुनः सेवन करनेमें आते हैं, उन्हें उपभोग कहते 
हैं ॥१०४॥ द 

: अल्पफलबहुविधातान्मूछकसाद्वोंणि श्क्नवेराणि । 
नवनीतनिम्बकुसुम कैतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥ १०७ 
यदनिष्टं तद्‌ ब्तयेचच्चानुपसेन्यमेतद्पि जल्यात्‌। 
. अभिसन्धिकृता विरतिविपयाद्योग्याद्‌ ब्रत॑ भवति ॥१०६॥ . 
जिनके भक्षण करनेसे शारीरिक छाभ तो कम हो,- और 
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स्थावर जीवोंकी हिंसा अधिक हो, ऐसे जंमीकन्द, मूछी, गीला 
अदरक, मक्खन, नीमके फ़ूछ और केतकीके फूल इत्यादिका खाना 
छोड़ देना चाहिए। जो भक्ष्य होने पर भी हानिकर हो उसे 
अनिष्ट कहते हैं । जो भले पुरुषोंके सेवन करने योग्य न हो उसे 
अनुपसेव्य कहते हैं । सो ऐसे अनिष्ठ और अनुपसेन्य पदार्थोका भी 
त्याग करना चाहिए। क्योंकि किसी भी योग्य विषयसे अभिग्राय 
पूवेंक जो त्याग किया जाता है उसे जबिन-शासनमें त्रत कहा 
गया है |१०५-१०६॥ 
अतिथिसंविभाग-शिक्षात्रत 
विधिना दातृगुणवता द्वव्यविशेषस्य जातरूपाय । 
स्वपराजुग्रहहेतो: कतंव्योह्वश्यमतिथये भाग; ॥4०७॥] 
आगे कहदे जानेवाले दातारके गुणोंसे युक्त श्रावककोीं चाहिए 

कि यथाजातरूपके धारक दिगम्वर साधुके लिए. विधिपूर्वक नवधा 
मक्तिके साथ आहारादि द्व्यविशेषका स्व और परके अनुग्रह- 
निमितच्त अवश्य ही विभाग करें। इसे अतिथिसंविभाग नामका 
चौथा शिक्षा ब्रत कहते हैं ॥|१०७॥ 


नचधा सक्तिके नाम 
संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमचनं प्रणामं च | 
वाक्कायसनःशुद्धिरिपणशुद्धिश्च विधिमाहु: ॥१०८॥। 
भक्ति पूवक अतिथिके सम्मुख जाकर उन्हें संग्रह करना अथौत्‌ 
पड़िगाहना, ऊँचा स्थान देना, चरण घोना, पूजन करना, नमस्कार 
करना, मनःबुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और भोजनशुद्धि, इस नव 


प्रकारकी भक्तिको पात्रदानकी विधि कहा गया है ॥१०८॥| 
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 दातारके सत्त शुण 
ऐहिकफलानपेक्षा ज्ञान्तिनिप्कपटतानसूयत्वम्‌ । 
अविषादित्वसुदित्वे निरहझ्लारित्वमिति हि दातृगुणा: ॥०६॥ 
इस लोक सम्बन्धी फलकी अपेक्षारहितता, क्षमाभाव, निष्क- 
पटता, ईष्यारहितता, विषादरहितता, प्रमोदभाव और निरमिमानता, 
इस प्रकार ये सात दातारके गुण हैं ॥१०९॥ 
दानमे देने योग्य द्रव्य कैसा होना चाहिए ? 
| रागद्वेपासंयससददुःखसयादिक न यत्कुरुते । 
द््यं देव देयं खुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरम्‌ ॥११०॥ 
जो द्रव्य राग, द्वेष, असंयम, मंद, दुःख और मय आदिको 
उत्पन्न नहीं करे, किन्तु जो उत्तम तप व स्वाध्यायकी वृद्धि करने- 
वाछा हो, वही द्रव्य अतिथिके लिए देने योग्य है ॥११०॥ 
भावार्थ -दानमें ऐसा ही पदार्थ देना चाहिए जो विकार 
-भावोंको उत्पन्न न करे और तपश्चरणादिका वर्धक हो। साधु या 
त्रती पुरुषको शरीर-यात्राके लिए शुद्ध प्रासुक आहारदान, रोग- 
-शमनके लिए निर्दोष ओषधिदान, जज्ञान निदृत्तिके लिए शाखदान 
और भय्‌ मिटनेके लिए अभयदान देना आवश्यक है । 


.._ दानके देने योग्य पाचरके भेद 


पान्न त्रिमेद्स॒क्त संयोगो सोक्षकारणगुणानाम्‌ । 
अविरतसम्यग्दृष्टि: विरवाविरतश्व सकलविरतश्व ॥१११॥ 
मोक्षके कारणभूत गुणोंका संयोगवाला पात्र तीन प्रकारका 
कहा गया है | इनमें अविरत सम्यग्ृष्टि' जघन्य पात्र है, संयता- 
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संबत अथात्‌ देशचारित्रका धारक आवक मध्यम पात्र है और 
सकदछ चारित्रका धारक साथु उत्कृष्ट पात्र हैं ॥१११॥ 


हिंसायाः पर्यायों छोमोअ्च्र निरस्यते यतो दाने । 
तस्मादतिथिवितरणं हिंसाव्युपरमणमेचेणम्‌ ॥३१२॥ 
यत: इस दानमें हिंसाका प्योयी छोम नष्ट किया जाता है 
इसलिए अतिथिको दान देना, दूसरे शब्दोंमें हिंसाका परित्याग 
ही माना गया है ॥११९॥ ह 
अतिथिको दान नहीं देनेवाला पुरुष छोमी है, 
अतः हिंसक है' 
गुृहमागताय ग़ुणिने मधुकरबृत््या परानपीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कर्थ न हि छोसवान्‌ सवति ॥9 १8॥। 
जो मृहस्थ घर पर आये हुए संयमादि गुणोंसे युक्त, और 
आमरी वृत्तिसे दूसरोंकी पीड़ित नहीं करनेवाले अतिथि साधुके लिए 
भोजनादिऋ वितरण नहीं करता है, वह लोमवान्‌ केसे नहीं है ? 
अपि तु है दही ॥११३॥ 


किन्तु दान देनेचाला यतः छोभ-परित्यागी है, 
अतः अहिसक है 
कृतमात्मार्थ मुनये ददाति भक्तमिति सावितस्त्यागः । 
अरतिविषाद विम्यक्तः शिथिलितलोभो भवत्यहिंसैव ॥9 १४॥ 
जो अपने लिए बनाये हुए भोजनको मुनिके लिए देता है, वह 
भाचपूर्वक किया गया, अरति और विषादसे विम्ुुक्त और लोमको 
शिथिल करनेवाल्य दान अहिंसारूप ही होता है ॥११५॥ 
इस प्रकार चारों शिक्षात्रतोंका वर्णन समाप्त हुआ । 
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मरणकालमें सलल्‍्लेखना या संनन्‍्यासका धारण करना आवकका 
परम कत्तेन्य है, ब्रतछूपी मन्दिर पर कलश चढ़ानेके समान है, 
अतएव अब सल्छेखनाका वर्णन करते हैं-- 
. . इयमेकैच ससर्था धर्मस्वं मे मया सम॑ नेतुम्‌ । 
सततमिति भावनीया पश्चिमसत्लेखना भवस्या ॥१4७॥। 
यह एक अकेली ही सल्लेखना मेरे धर्मरूपी धनको मेरे साथ 
ले चंलनेके लिए समर्थ है, इस प्रकार भक्ति करके मरणके समय 
सल्लेखनाकी प्राप्तिके लिए निरन्तर भावना करना चाहिए ॥११५॥ 
भावाथ- प्रसन्नता पूर्वक विना किसीके आग्रहके कषाय और 
शरीरके कृश करनेको सल्लेखना कहते हैं | यह सल्लेखना जीवनके 
अन्तमें धारण की जाती है । ह 
सरणान्तेज्वश्यमहं विविना सदलेखनां करिप्यामि । 
इति भावनापरिणतो नागतमपि पालयेदि्दं शीलम्‌ ॥११ ६॥। 
में मरणके समय अवश्य ही. विधिपूवेंक सल्लेखना करूँगा 
इस भावनासे परिणत होकर मरण-कालछ प्राप्त होनेके पूर्व ही यह 
सल्लेखना व्रत पालन करना चाहिए ॥११६॥ 


सब्लेखना या समाधिमरण आत्मघात नहीं है 
. मरणेध्वश्यं भाविनि. कपायसल्लेखनातनूकरणसमात्रे । 
रागादिसन्तरेग व्याप्रियसाणस्य नात्मघातो5स्ति ॥११७॥] 
अवश्य ही मरणके होने पर कषाय सल्लेखनाके कृशीकरणमात्र 
व्यापारमें प्रवतमान पुरुषके रागादिभावके . बिना आत्मघात 


हीं है ॥११७॥ ु 
भावाश्रें--यतः समाधिमरण करनेवाले पुरुषके परिणामोंमें 
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किसी भी प्रकारका राग-द्वेषादि नहीं है, अतः उसके इस कार्यको 
आत्मघात नहीं कहा जा सकता । | 
किन्तु कषायपूरवंक प्राणत्याग करनेवाल्ा आत्मघाती 
कहलाता है 
यो हि कपायाविष्टः कुम्मक-जलू-घूमकेतु-विप-शख्र; 
व्यपरोपयतति प्राणान्‌ तसय स्यात्सत्यसात्मवच ॥१ १ ७०।। 
जो कषायोंसे अमिनिविष्ट पुरुष ब्वास-निरोध, जछ-प्रवेश, 
अम्नि-प्रवेश, विष-मक्षण और शख्रके प्रहारसे अपने प्राणोंकों पथक्‌ 
कर देता है, उसके वस्ठुतः आत्मघात होता है. अथात्‌ कषायपूर्वेक 
ग्राणव्याग करनेवाला मनुष्य अवश्य ही आत्मघाती है ॥११८॥ 
नीयन्ते5त्र कपाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम्‌ । 
सद्लेखनामपि ततः गराहुरहिंसां प्रसिदयथम्‌ ॥$१ ६॥। 
यतः इस संनन्‍्यासमरणमें हिंसाके कारणमूत कषाय क्षीण किये 
जाते हैं, अतः आचायेने सल्लेखनाकों भी अहिंसाकी प्रसिद्धिके 
लिए कहा है ॥११९%॥ 
सललेखनाका समय और स्वरूप 
उपसर्ग दुर्मिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे । 
घर्माय तनुविसोचनमाहः सदलेखनामार्या: ॥१२०॥॥ 
निप्प्तीकार उपसगके, या दुर्भिक्षके, या वृद्धपनाके, अथवा 
रोगके आजाने पर धर्मकी रक्षाके लिए जो शरीरका त्याग किया 
जाता है, उसे आये पुरुषोंने सल्लेखना कहा है ॥१२०॥. 
सल्लेखनाकी आवश्यकता क्‍या है? 
अन्तःक्रियाधिकरणं त्पःफर्ल सकुलदर्शिनः स्तुवते । 
तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे श्रयत्तितव्यम्‌ ॥१२४१॥ . * 
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 मरणके समय संन्यासका घारण करना ही जीवन भरकी 
तपस्याका फल है, ऐसा सकलदर्शी योगियोंने कहा है । इसलिए 
जब॑ तक सामथ्य बनती रहे, तब तक समाधिमरणमें अवश्य प्रयत्न 
करना चाहिए ॥१२१॥ 
ह ' समाधिमरणकी विधि 
स्नेह बेर सं परिग्रहं चापहाय शुर्धमंनाः ।. | 
स्वजन परिजनसपि च ज्ञान्त्वा क्षमयेत्मियेवेचनेः ॥१ २९॥ .. 
आलोच्य सवसेनः कृतकारितमनुमतं च निव्याजम । 
, आरोपग्रेन्महाम्तमामरणस्थायि निःशेपम्‌ ॥३२१॥। 
'शोक॑ भ्यमव्सादं क्लेद कालुष्यमरतिमपि हित्या । 
सर्वोत्साहमुदीय च मनः प्रसाथ' श्रतेररतैः ॥२४॥। 
आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत्‌ पानमे । 
..स्निग्धं च हापयित्वा खरपान प्रंयेत्‌ क्रमशः ॥१२ण। 
' ' ' खरपानहारपनामपि हुत्वा कृत्वीपवासमपि शक्त्या | 
* पशद्चनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सवयत्नेन ॥१२६॥। 
अपने: कुठुम्बियों और मित्रोंसे स्नेहकी छोड़कर, शत्रुओंसे. बैर 
को छोड़कर, सांसारिक आरस्म और परिग्रहको .मी छोड़कर, शुद्ध 
मन होकर स्वजन ओर परिजनोंको क्षमाकर, प्रिय वचनोंसे अपनेको 
क्षमा करावे। पुनः अपने .जीवनमें किये गये सब पापोंकी - मन 
बचन,  कायसे “और कृत कारित अनुमोदनासे. निशछल . भावपूर्वक 
आलोचना करके - मरणपयन्त स्थायी रहनेवाले समस्त महात्रतोंको 
धारण. करे । पुनः शोक, भय, - विषाद; कलेद, कछुषता और अरति 
को भी छोड़कर- बलू-वीये और उत्साहको. प्रकट करः अमृतमयी 


शाखवचनोंसे भनको प्रसन्न करना चाहिए | पुनः खाद्य स्वाद और 
१० 
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लेय्य आहारको क्रमशः छोड़कर स्निग्प पानको बढ़ावे, अथोत्‌ केवल 
दुः्धादि पीकर रहे । पुनः ऋरमसे स्तिग्व पानकी भी छोड़कर कऋमसे 
खर प्रानको बढ़ावे अर्थात्‌ छांछठ, कांजी, सोंठ आदिके जल और 
उप्ण जलूपर निर्भर रहे | ऋमसे खरपानका भी त्याग करके शक्तिके . 
अनुसार कुछ दिन उप्रवासोंको भी ,करके पञ्च नमस्कार मन्त्रका 
चिन्तवन करते हुए पूर्ण सावधानीके साथ शरीरका परित्याग 
करे ॥१२२-१२६॥ 
समाधचपम्रणका फल 
निःश्रयसमम्युद्य निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्व॒ुनिधिस 
निःपिबति पीवधर्मा सवंदुःखरनालीढः १२७॥ 

जिंस पुरुषने आजीवन धमोम्रतका पान किया है और अन्तिम 
समय समाधिमरणकोी धारण किया है, वह स्वर्गीय सुखोंको भोगकर 
अन्तमें सर्वे दुःखोंसे रहित होता हुआं अगम, अपार सागर ऐसे 
निश्रेयस सुखके अथोत्‌ मोक्षके परम अमृत रसका पान करता है। 
अथात्‌ सांसारिक उत्कृष्ट खुखोंकी भोगकर अन्तमें सर्वोत्कष्ट परम 
निर्वाण सुखको प्राप्त करता है ॥१२७॥ ह 

. अब श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन करते हैं-- 

श्रावक घरमें रहते हुए ओर पूर्वोक्त बारह तअतोंका परिपालत 
करदे हुए जो अपने ब्रतोंमें उत्तरोत्तर उन्नति करता है, विशृद्धि प्राप्त 
करता है, उसके क्रमिक विकास-सम्बन्धी ग्यारह कक्षाएँ है, लिन्‍्हें 
प्रतिमा या- श्रावकपद कहते हैं। इनमेंसे दशवीं प्रतिमां तक आवक 
घरमें रहते हुए धर्म साधन कर सकता है. किन्तु ग्यारहवीं प्रतिमा 
के. लिए गृहत्याग आवश्यक है । । 
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' आ्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येपु खलछु । . 
स्वयुणाः पूथयुणः सह -सन्तिष्ठन्ते ऋ्रमविवृद्धाः.॥१ २८।॥। 
. गणघरदेवने आवकोंके ग्यारह पद या स्थान कहे हैं, जिनमें 
. निश्चयसे विवक्षित पदके गुण पूवंपद्सम्बन्धी गुणोंके साथ ऋमसे 
बढ़ते हुए रहते हैं, अर्थात्‌ आगामी प्रतिमावालेके लिए पूर्व प्रतिमा 
सम्बन्धी गुणोंका घारण करना आवश्यक है ॥१२८॥ 
१ दर्शुनप्रातमा 
सम्यरदशनशुद्धः संसार-शरीर-भोगनिविण्णः । 
पश्चगुरुचरणशरणो दाशनिकस्तत्वपथगृद्मः ॥१२४६॥ 

: जो सम्यग्दशनसे शुद्ध है, संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त 
है, पंच परम गुरुओंके चरणोंके शरणको प्राप्त है और सत्यमार्गके 
अहण करनेका पक्षवाला है, वह दर्शनप्रतिमाका धारी दाशनिक 

आवक है ॥ १ २९॥ .. ह 
२ चतप्रतिमा 
निरतिक्रमणमुणुव्ततपश्चकमपि शीलूसप्तकञ्चापि. । ु 
धारयते निःशल्यो योञ्सी धतिनां मतो प्तिकः ॥१३०॥ 
जो श्रावक माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शल्योंसे 
हित होकर निरतिचार अथोत्‌ अतिचार-रहित निर्दोष पाँच अणु- 
व्रत और सात 'शील्त्रतोंको' धारण करता है, वह ब्ती पुरुषोंके 
मध्यमें अतप्रतिमाका धारी ब्रतिक आवक माना गया है ॥१३०॥ 
३ सामायिकप्रतिमा ह 
चतुरावत्तत्रितयश्रतुःप्रणामस्थितो यंथाजातः ॥' : 
सामयिकरो द्विनिप्रयस्चियोगशुछखिसन्ध्यसभिवन्दी ॥१३१॥ 


बृध्प झैनचर्मास्त : 


जो चार बार तीन-तीन आवत्तें, और चार प्रणाम करके यथा- 
जात बोल्कके समान निर्विकार वतकर खासन या पद्मासनसे 
बैठकर मन-वचन-काय शुद्ध करके तीनों संध्याओंमें देव-गुरु-शाखकी 
बन्दना और प्रतिक्रमण आदि करता है, वह सामायिक-प्रतिमाधारी 
आ्रावक कहलाता है ॥१३१॥ 

विशेषार्थ-दोनों हाथोंको जोड़कर वाई ओरसे दाई ओर 
घुमानेकी आवत्ते कहते हैं । सामाग्रिक करनेके पूर्व एक-एक दिशामें 
तीन-तीन आव्ते करना चाहिए और आवरत्तेके अन्तमें एक नमस्कार 


किक 


करना चाहिए । इस प्रकार चारों दिशाओं सम्बन्धी बारह आवत्ते 


और चार नमस्कार हो जाते हैं। पुनः बैठकर या खड़े होकर 
सामायिक करना चाहिए। प्रातः, मध्याई और सायं॑काल देव- 
बन्दना करना, बारह भावनाओंका चिन्तवन करना, अपने दोषोंकी 
आलोचना करते हुए आत्मनिरीक्षण करना, प्रतिक्रमण करना आदि 
सर्व क्रियाएं, सामायिकके ही अन्तर्गत हैं | सामायिकका उत्क्ृष्टकाल 
& घड़ी, मध्यम-४ घड़ी और जघन्य २ घड़ी है। 

४ प्रोषधप्रतिमा | 


पर्वदिनेषु चतुष्वेपि मासे-सासे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोपधनियमविधायी प्रणधिपरः प्रोपधानशनः ॥१३२॥ 
प्रत्येक मासकी दो अष्टमी ओर दो चतुदेशी इन चारों ही 
पर्वोमें अपनी शक्तिको नहीं छिषाकर सावधान हो प्रोषधोपवास करने 
चाल प्रोषधनियम-विधायी श्रावक कहलूता है ॥१श्शा . 


भावार्थ--एक. बार भोजन करनेको प्रोष्र कहते हैं. और स्व. 


चतुर्थ अध्याय ..... 48४६ 


. प्रकारके भोजन त्यागको उपवास कहते हैं। जब एकाशनके साथ 
उपवास किया जाता है तब उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। 
४५ सचित्तत्यागप्रतिमा । 
मूल-फल-शाक-शाखा-करी-कन्द-प्रसून-बीजानि । 
ह नामानि योअत्ति सोअ्यं सचित्तविरतो दुयामूत्तिः ॥१३३॥ 
जो दया-मूर्ति श्रावक कच्चे कन्द, मूछ, फल, शांक, शाखा, 
केर, कन्द, फूंछ और बीजोंको नहीं खाता है, वह सचित्तत्याग- 
: प्रतिमाधारी कहलाता है ॥१३३॥ 
ह ह ६ रात्रि-भोजनत्यागप्रतिमा े 
ह | अन्न पान॑ खाद्य॑ लेह्यं नाश्नाति यो विभावययाम्‌ । ये 
| स॒ च रात्रिभुक्तिविरतः सच्वेष्वजुकम्पसानमनाः ॥१श४॥ 
जो रात्रिमें अन्न, पान, खाद्य और लेल्य इन चारों प्रकारके 
आहारको प्राणियों पर अनुकम्पाशील चित्त होकंर नेहीं खाता है 
वह रात्रिश्क्तिविरत श्रावक है ॥१३४॥ 

.. विशेषाथ--इस प्रतिमाके पूव ओषधादिके कादाचित्क कुछ 
अपवाद रात्रिमें लेनेके थे, किन्तु छठीं प्रतिमामें ओषधि तो क्या, 
जल तकका भी त्याग आवश्यक है, इतना ही नहीं, भोजन पान भी 
दिनके दो घड़ी उदयकाल और अस्तकाल्में लेने तकका निषेध है। 

., ... ७ बअह्मचय प्रतिमा ह ह 
सलबीजं॑ मलयोनि गलन्मर्ूं पूतगन्धि बीभत्सम । 
पश्यन्नद्डसनड्ञाद्विसति यो घह्मचारी सः ॥$ ३५ 

जो पुरुष खीके कामाह्को .यह मलका बीज है, मलकी योनि 
है, . निरन्तर इससे. मर गलता - रेहता है, दुर्गनन्‍्ध युक्त है, और 


१७० जैनधंर्मासत 


वीमत्स है, इस प्रकार देखता हुआ उससे विरक्त होता है वह - 
ब्रह्मचारी श्रावक है ॥१३१०॥ | 

भावाथे--इस प्रतिमाका धांरी स्वश्लीका सेवन भी सर्वेथा 
त्यागकर पू्ण अह्मचारी वन जाता है । 

८ आरम्मत्याम-प्रतिमा 
सेवाकृपिवाणिज्यप्रसुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोयॉडसावारस्सविनिवृत्तः ॥१ ६ ६।ा 

जो श्रावक जीवहिंसाके कारणभूत सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि 
आरस्मसे विरक्त हो विश्राम लेता है, वह आरस्मत्यागप्रतिमाका 
धारी है ॥११६॥ 
भावाथे--इस प्रतिमाका धारी सर्व प्रकारके व्यापारिक या 
खेती-वाड़ी सम्बन्धी घन्धचे छोड़ देता है और जो कुछ भी पूर्व 
संचित धन है, उस पर ही सनन्‍्तोष कर जीवन यापन करता है । 
£ परिश्रह-त्याग-प्रतिमा 
बाहझ्मपु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सज्य निर्मेमत्वरतः । 
स्वस्थः सनन्‍्तोषपरः परिचित्तपरिग्रहाहिरतः ॥१३७॥। 
जो आवक क्षेत्र, वास्तु, धन, घान्य, हिरण्य, खुवणे, दासी, 
दास, कुष्व और भाण्ड, इन दश प्रकारके बाह्य परिग्रहमें ममताको 
छोड़कर ओर निममतामें रत होकर आत्मस्थ हो सनन्‍्तोषकों धारण 
करता है, वह वाह्य परिग्रहसे विरक्त नवीं प्रतिमाका धारक 
श्रावक है ॥१३७॥ 
१० अज्ञमतित्याग-प्रतिमा 
अनुमतिरारस्से वा परिग्रहे वैहिकेपु कंमसु वां । 
नास्ति खलु चस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥$ ३८॥ 


०० ह 
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जिस श्रावककी किसी भी प्रकारके आरस्ममें, अथवा परिग्रहमें 
या ऐहिक कायेमें अनुमोदंना नहीं रहती है, वह-समंबुद्धि अनुमति- 
. त्यागी श्रावक मानना चाहिए ॥१३८॥ 

. भावोथ--इस प्रतिमाका धारी श्रावक घरमें रहते हुए भी 
किसी भी लोकिक कार्यमें पूछे जाने पर भी अपनी सम्मति नहीं 
देता है और परम उदासीनताका अनुभव करता हुआ जढूमें भिन्न 
कमलके समान घरमें अल्प्ति-मावसे उदासीन होकर रहता है । 

| ११ उद्दिश्त्यागप्रतिमा 
गृहतो सुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे त्तानि परिगृद्य । 
भैच्याशनस्तपस्यन्लुस्कृष्टश्वेलखण्डघरः ॥१३६९॥ 
जो आवक अपने घरसे मुनिवनकोी जाकर गुरुके समीपमें ब्रतों 
को ग्रहण करके मिक्षावृत्तिसे आहार करता है, चेलखण्डको धारण 
: करता है और रातदिन तपस्या करता रहता है, वह उत्कृष्ट श्रावक 
है । यह अपने निमित्तसे बने हुए आहारको अहण नहीं करता है, 
इसलिए इसे उद्दिष्टाहारत्यागी श्रावक कहते हैं ॥१३९॥ 
उक्त ग्यारह प्रतिमाओर्म उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्यका विभाग 
और उनकी संज्ञाओंका निर्देश करते हैं--- 
। पठन्न गृहिणो ज्ञेयाखयः स्युबह्मचारिणः | 
भिक्षुकौ द्वो तु निदिष्टो तत्तः स्थात्सवंतों यतिः ॥१४०॥ 
प्रारम्भके छह प्रतिंमाधारी ग्ृहस्थ कहलाते हैं और वे जघन्य 
श्रावक हैं-। सातवीं आठवीं नवीं प्रतिमाधारी ब्ंह्मचारी या वर्णी कह- 
लाते हैं और वे मध्यम श्रावक हैं। दशवीं और म्यारहवीं प्रतिमाके 


वणर  लैनधर्माण्त 


धारक मिश्चुक कहलते हैं और वे उत्कृष्ट आवक हैं। इससे आगे 
है व २] 
सब परिग्रह रहित पूर्ण दिगम्बर साधुका ही स्थान हैं ॥१००॥ 
श्रावक सम्बन्धी आचारका विशेष वर्णन जाननेके लिए रत्न- 
करण्डश्रावकाचार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय,. अमितगतिश्रावकाचार, 
सागारधमोस्त और छाटी संहिता आदि देखना चाहिए | 


इस गकार श्रावक घर्यका वर्णन करनेवाला च्ोथा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


० पञश्वम अध्याय : संत्तिप्त सार ७ 





इस अध्यायमें चारित्रके दूसरे भेद सकल चारित्रका वर्णन 
: किया गया है। सब पापोंके स्वेथा त्यागकी सकछ चारित्र कहते 
_हैं। इस सकल चारित्रको धारण करनेके लिए यह आवश्यक है कि 
मनुष्य घर-बार और स्व आरंस्म-परिग्रह छोड़कर सांघु बन जावे । 
इसका कारण यह है कि गृहस्थीमें रहते हुए निष्पाप जीवनका 
विताना संभव नहीं है । गृहवासमें आरम्भ आदिके द्वारा कुछ न 
कुछ हिंसा होती है। अतण॒व जिनका हृदय प्राणि-पीड़ाके पापसे 
भयभीत और जीव-रक्षाके लिए करुणासे आदर हो जाता है, वे पूण 
निष्पाप जीवन वितानेके लिए सभी प्रकारके परिग्रहका परित्याग 
कर और यथाजात रूपको अंगीकार कर एक मांत्र जीवोंकी रक्षा 
करते हुए आत्म साधनामें तल्लीन रहते हैं और शरीर-निवोहके लिए 
भोजन-वबेलामें गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा दी गई निदोंष मिक्षा 
को स्वीकार करते हैं | इस संकल चारित्रके धारक साधुको २८ मूल 
गुणोंका पांछना आवश्यक होता है, उन्हींका इस अध्यायमें विवेचन 


किया गया है और अन्तमें बताया गया है कि सकल चारित्रके .. 


धारक साधुओंको ही किन मिन्न भिन्न विशिष्ट गुणोंके कारणं ऋषि, 
' यति, मुनि, अनगार, वाचंयम, अनाश्वान-, योगी, परमहंस, अतिथि 
आदि विभिन्न नांमोंसे पुकारा जाता है।.... ' 


- आह 


पच्चम अष्यायथ 
अनगार धर्मका वर्णन 
युक्ताः पद्चमहाचतेः समितयः पत्चाक्षरोधाशयाः, 
पश्चावश्यकपडकल॒ल्लन वराचेलक्यमस्नानता । 
भूशय्यास्थितिभ्रुक्तिदंन्तकपर्ण चाह्यय कमक्त यत्ता- 
चेवं मूल्गुणाष्टविंशतिरियं सूर्ल चरिन्रश्मचियः ॥१॥ 
सकल चारित्रके धारक अनगार साधुके पाँच महात्रत, पाँच 
समितियां, पंच इन्द्रिय-विजय, छह आवश्यक, केशलुश्चनता, 
अचेलकता, अस्नानता, भृशय्या, स्थितिमोजन, अदुन्तधावन और 
एकभुक्ति, ये अद्भाईस मूल्गुण होते हैं, जो कि चारित्रलक्ष्मीकी 
प्राह्तिके मूछ कारण हैं ॥१॥ 
पाँच महात्रत 
अहिंसा सत्यमस्तेयं बरह्मचयमसंगता । 
महाब्तानि पश्चेव निःशेपावद्यर्जनात्‌ ॥२॥ १-5 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रह इन पाँचों पायोंका 
निःशेषरूपसे त्याग करने पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
असंगता या परिग्रह त्याग रूप पाँच महात्रत उत्पन्न होते हैं ॥२॥ 
१ अहिसा महाज़त | 
जन्मकायकुलाज्षाययेरञ्ञत्वा सच्चतविं श्रतेः । 
त्यागख्िश॒ुद्धुया हिंसादेः स्थानादी स्यादहिंसनम ॥३॥ 
जन्म, काय, कुल ओर इन्द्रिय आदिके द्वारा शास्रानुसार 


'पञ्चम अध्याय: बज 


जीवोंके समुदायको जानकर उनकी हिंसा आदिका मन, वचन और 
कायसे स्वंथा त्याग करना अहिंसा महाव्रत हैः॥३१॥ 
. ए सत्य मंहात्रत । 
. रागद्वेपादिजासत्यमुत्सज्यान्यांहित चचः । 
सत्यं तत््वान्यथोक्तं च वचन सत्यमुत्तमस ॥४॥ 
राग-द्वेष आदिसे उत्पन्न हुए असत्यको, परके अहितकर वचन 
को और तत्तवोंका अन्यथा कथन करने वाले वचनको छोड़ कर 
यथार्थ वचन कहना सत्य महात्रतं है ॥9॥ 
ई३ अचोरय महात्रंतत 
: बह्ल्पं वा परह्नव्य आमादौ पतितादिकम । 
अद॒त्तं यत्तदादानवजनं संतेयवजनम्‌ ॥५॥ ८ 
- विना दिये हुए, आम, नगर या पेवेत पर गिरे, रखे या भूले 
हुए बहुत या अल्प पर-द्रव्यको नहीं अहण करना अचोये त्याग 
महात्रत है ॥५॥ ह 
._ ४ बह्मचये महात्त 
. रागाल्लोककथात्याग: सवस्थीस्थापनादिषु । - 
,.. माताड्नुजा तनूजेति मत्यां बह्मब्तं मतम्‌ ॥६॥  : 
. . मनुष्य, तियंच और देव गति सम्बन्धी सर्वे प्रकारकी खियोंमें 
ओर काष्ठ, पुस्त, भित्ति आदि पर चित्राम आदिसे अंकित या 
स्थापित ख्रीचित्रोंमें यह मेरी माता है, यह बहिन है, यह लड़की 
है, इस प्रकार अवस्थाके अनुसार कल्पना करके उनमें रागभावका, 
उनके देखनेका और उनकी कथाओंके करनेका त्याग करना ब्रह्म- 
चर्य महात्रत माना गया है ॥६॥ 2 5 5३] 


बजट -. अैनधर्माघत 


. ४ परियग्रहत्यागमहात्रत 
चेतनेतरवाद्मान्तरद्नसद्र-विवज नम 
ज्ञानसंयमसब्दो वा निर्ममत्वमसद्गता ॥७॥ 
चेतन और अचेतन- तथा बाह्य और अन्तरंग सवे प्रकारके 
परिग्रहकोी छोड़ देना और निर्मम्र भावकी अंगीकार करना, 
अथवा ज्ञान और संयमका ही संगम करना सो असंगता नामक 
परिग्रह त्याग महात्रत जानना चाहिए ॥७॥ 
पञ्च समितियाँ 
ईर्या मापेणादाननिक्षेपोत्संगंस ज्ञिका: । 
घतत्राणाय पद्मेंताः स्घृताः समितयो यतेः ॥८ा। 
ईयोसमिति, भाषासमिति, एघणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति 
ओर उत्सगंसमिति ये पाँच समितियाँ साधुके पाँच महाव्रतोंकी 
रक्षाके लिए कही गई हैं ॥८॥ - 
२ इैयॉसमिति 
पुरो थुगांन्तरे+क्षस्थ दिने प्रासुऋवत्सनि । 
सदयस्य सकार्यस्थ स्यादीर्यासमितियंतिः ॥ श॥। 
दिनमें मार्गके प्राखुक हो जानें पर सामने चार हाथ भूमिको 
शोधते हुए कार्येवश गमन करनेवाले दयाछु साधुके ईर्यासमितिरूप 
गति होती है ॥«॥ 
ह २ भाषासमिति 
भेदपैशुल्यपरुपप्रहासोक्तत्यादिवजिता । 
“ - हितमितनिः्सन्देहा भाषा भाषासमित्याख्या ॥१ ०॥॥ 
दूसरेका भेद करनेवाली, पेशुन्य, परुष, प्रहसोक्ति आदिसे 


पशञ्चम अध्याय पृणजऊ 


रहित, हित, मित और असंदिग्ध. भाषा बोलना भाषासमिति 


है ॥१०॥ 

' में एपणासामाते 
पद्चत्वारिंशद्ोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या । 
एपणासमितिश्लुक्ति; स्वाध्यायध्यानसिझुिये ॥॥११॥| 

.. आहार सम्बन्धी छद्यालीस दोषोंसे रहित, प्रासुक अन्नादिकका 

स्वाध्याय, ओर ध्यानकी सिद्धिके लिए अहण करना एषणा- 

समिति है ॥११॥ ह 

ह ४ आदाननित्तेपणसमिति 
पछानोपकरणादीनामादानं स्थापनं च यंत्‌ ।. 
यत्नेनादाननिक्षेपसमितिः करुणापरा ॥१२॥ 

: : ज्ञानके उपकरण शास्तर-पुस्तकादिकोंका और संयम आदिके 

उपकरण पीछी कमण्डछु आदिका यलपूर्वक उठाना और स्थापन 

करना सो परम करुणावाली आदाननिक्षेपणसमिति है ॥१२॥ 

४ उत्सगंसामाते 
दूरगूठविशालाविरुदशुद्धमहीतले । _ 
उत्सगेंसमितिविंण्मून्नादीनां स्याद्विसजनस्‌ ॥१४॥ 

दूरवर्ती गूढ, विशाल, अविरुद्ध और शुद्ध महीत॒लूपर मर-मृत्र 
आदिका विसजंन करना उत्सगंससिति है ॥१३॥ 


पञ्चेन्द्रिय-विज्यता 
चक्षुःश्रोन्रघ्ाणजिह्ास्पर्शाक्षयोचरे मित्तो: । -_ -. 
. रवत्यरतिचित्तबुत्ते रोधः स्यादचसंरोधः ॥३४॥ ८ 
:. चक्लु,. कण, श्र|ण,, :जिद्दा और रपशन इन्द्रियके इष्ट-अनिष्ट 


वृष जैनधर्मामस्त 


विषयमें रति और अरति रूप मनोवृत्तिका निरोध करना साधुकी 
पब्चेन्द्रिय-विजयता है ॥१५॥ 
१ चक्ुरिन्द्रियचिज्ञय 
चेतनेतरवस्वूनां हर्पामर्पांकरक्रिया | 
वर्णसंस्थानभेदेपु चलक्षुरोधो5विकारधीः ॥१७॥ 
चेतन और जचेतन पदाथंकि नाना भेदवाले वर्णामें ओर 
संस्थानोंमें हप॑ और आम करनेवाछी क्रिया नहीं करना, उनमें 
निर्विकार वुद्धि रहना चश्षुरिन्द्रिय-विजयगुण है ॥१४॥ 
२ श्रोत्रन्द्रियचिजय 
जीवाजीवोभयोदझूते चेतोहारीतरस्वरे । 
रागद्वेपाविल्स्वान्तद॒ण्डनं श्रोन्नरदण्डनम ॥१६॥ 
जीव, अजीव ओर दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए चित्तको हरण 
करनेवाले सुस्वरमें रागसे और व्याकुछ करनेवाले दुःस्वरमें द्वेषसे 
व्याप्त चित्तका निग्रह करना थोत्रेन्द्रविजय गुण है ॥१६॥ 
ह | घाणेन्द्रियविज्य 
प्रकृतिप्रयोगगन्घे जीवाजीवोमयाश्रये । 
शभेड्शुभे मनःखाग्यं प्राणेन्द्रियजयं बिहुः ॥१७॥ 
जीव, अजीव और उमयके आश्रयसे होनेवाले शुभ और 
अशुभ प्रकृति या प्रयोग जनित गन्बमें मनकी समान रखना सो 
प्राणेन्द्रिय विजय नामका गुण जानना चाहिए ॥ १७] 
४७ रसनेन्द्रियचिजय 
गुहिदत्तेंडन्नपानादावदोपे समतायुतस्‌ । 
गान्नयात्रानिमसित्त यक्लोजनं रसनाजय: ॥$ सा 


- गृहस्थके द्वारा ढिये गये रूखे सूखे निर्दोष अन्न-पानादिकमें 


: पंल्चस अध्याय बज 


समंता भावसे युक्त होकर शरीर-यात्राके निमित्त जो. भोजन करना 
सो रसनेन्द्रिय विजय है ॥१८॥ ह 
५ स्पशेनेन्द्रियविज्ञय : 
 जीवाजीवोभयस्पश ककशायष्टभेदके | 
'शभेष्शुभेअतिसध्यस्थं मनः स्पर्शाज्ञनिजेयः ॥१ ह॥. 
जीव अजीब और दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए; ककेश, कोमल 
. आदि आठ भेदवाले, शुभ ओर अशुभ स्पशमें मनकी अत्यन्त 
'मध्यस्थ रखना स्पशनेन्द्रिय-विजयगुण है ॥१९॥ 
... छुद आवश्यक 
आवश्यकक्रियापट्कं ससंतास्तववन्द्नम, । 
सप्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं कायविसरजनम्‌ ॥२०॥ 
समत्ता, चतावशातस्तव, वनन्‍्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्यार्यान ओर 
कायोत्सग ये छह आवश्यक कहलाते हैं ॥२०॥ 

१ समता-आवश्यक 
लाभालास-सुखक्लेशप्रसुखे समता सतिः। 
स्वायत्तकरणस्वान्तजश्ञानिन: समता संता ॥२१॥ 

: छाम और अछाममें, सुख और दुःखमें, नगर और वनमें, शत्र 
ओर मित्रमें, काच और कांचनमें समान बुद्धि रखना समता आवश्यक 
'हैं। इसके गुणके द्वारा ही ज्ञानी जन अपने अन्तःकरणमें सम-. 

भावको धारण करते हैं ॥२१॥ | 
॥क्‍ २ चतुर्विशति €. न-आवश्यक 


कृत्वा गुणगणोत्कोतिनासवब्युत्पत्तिपूजनस ।. .. 
वृषभादिजिनाधीशस्तवन स्तवनं मतम्र ॥२२॥ 


बृ६० जैनधर्माछत : 


तीथकरोंके गुणोंका कीतन करना, नामोंकी निरुक्ति करना, 
उनकी पूजा करना, ऋषभ आदि जिनेश्वरोंकी स्ठुति करना स्तवन- 
आवश्यक है ॥२२॥ | 
३ चन्दता-आवश्यक 
जैनेकतीथकृत्सिदसाधूनां क्रिययान्वितम । 
चन्दन. स्तुतिमान्नं वा बन्द पुण्यनन्दनम ॥शवश॥। 
जिन-सामान्यक्री, किसी एक तीथंकरकी, सिद्धोंकी ओर साथुओं 


की क्रियाकलापसे युक्त वन्‍्दना करना या स्तुति करना सो पुण्यका 


कारण बन्द॒ना-आवश्यक है ॥२३१॥ 
४ प्रतिक्रणण-आवश्यक 
निन्दनं गहणं कृत्वा द्वव्यादिपु कृतागसाम । 
शोधनं वाहूमनःकाय स्तत्पात्तक्रमण मतमस ॥२४॥ 
अपनी निन्दा और गहा करके द्वव्य आदिमें किये गये 
अपराधोंका मन, वचन, कायके द्वारा शोधन करना प्रतिक्रमण 
आवश्यक है ॥२४॥ 
ु ४ प्रत्याख्यान-आवश्यक 
यज्ञामस्थापनादीनामयोग्यपरिवजनमस्‌ ) 
त्रिशुद्धयाइनाराते काले तत्मत्याख्यानमी रिततम ॥२प७। 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव आदिके आश्रयेसे 
भविष्य कालके लिए अयोग्य द्रव्यादिका मन वचन कायसें पंरित्यांगं 
करना प्रत्याख्यान-आवश्यक है ॥२५॥ 
* छ कायोत्समे-आवश्यक 
स्तवनादौ तनुत्यागः श्रीमत्पञ्चगुरुस्तिः । 
च्युत्सरः स्थाच्छृतप्रोक्तोच्छासावसरलूक्षण:.॥२ ६॥ . 


पञ्मम भध्याय.... १६१ 


सतवन, वन्दना आदिके समय ओ श्रीमत्पश्च - परम गुरुओंका 
.. रण करते हुए शरीरका श्रुत-कथित नियत उच्छवास काल प्रमाण 
: त्याग करना जथात्‌ शरारका सब क्रिया बन्द कर देना कायोत्समग 
 नामका आवश्यक है ॥२६॥ हि 
भावाथ-एक कायोत्समंका कार २७ श्वासोच्छवास-प्रमाण 
कहा गया है । बन्दना, स्तुति, सामायिक आदि आवश्यक करते 
प्मंय २७ इवासोच्छवासप्रमाण काल तक निर्व्यापार रूपसे सोनपूवक 
: अवस्थित रहनेको या 'निराकुछ भावसे नौ बार णमोकारमन्त्रके 
जाप करनेको कायोत्सर्ग कहते हैं। .. 
अब शेप रह॑ हुए सात गुणोंकां: वणन करते हैं। 
१ केशलुंचगण . 
-झचश्मश्रुकचोल्लब्नो छुब्बन॑ स्थादमो यतः। ह 
प्ररीपहजया5दैन्यवेराग्यासड्संयमाः ॥ ३७ * 
' लब्तुखिद्विंमासेपु सोपवासे विधोयते ! 
जघन्य॑ मध्यमं ज्येष्ट सप्रतिक्रमणे: दिने ॥श८॥ ४ . 


शिर और दाढ़ीके-“बाल्ेंके लोंचनेको, अर्थात्‌ हाथोंसे उखा- 
उनकी केशढुंच कहते हैँ ।. इसके करनेसे-- परीपहजय, अदीनता | 
... राज्य, असंगता और संयमकीः प्राप्ति होती है | -जघन्य केशलुंच . 
चांर मासमें, मध्यम केशलुंच तीन मासंमें ओर . उत्कृष्ट केशहुंच दो 

: सिम प्रतिक्रणण-सहित उपवासके दिन किया जाता है ॥२७-२८॥ 

.. २ आंचेलक्यगुण ह 
चह्कलाजनवशसाचयरड्रासचरणं वरस । 
आचेलक्यमछटड्टारानड्रसज्ञविवर्जितम ॥२ ३॥ ह 


' वल्कल ( वृक्षोंकी-छाल ), चर्म और च्ख्नादिसे अंगका न 
११ ह 
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ढाकना और अलंकार व काम-संगमसे रहित होना सो परम अचेल- 
कता ( नम्मता ) गुण है ॥२९॥ 
३ अस्तानगुण 
संयमद्यरक्षाथ स्नानादेवजन मुनेः । 
जज्ञस्वेद्मलछालिघतगात्रस्यास्नानता समता ॥३२०॥ 
शरीरके मरू-मृत्र, प्रस्वेद, कफ आदिसे लिप्त होने पर भी 

इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयमकी रक्षाके लिए स्नान आदिका त्याग 
करना सो सुनिका अस्नानगुण माना गया है ॥३०॥ 


४ भू-शयनगुण 
प्रसन्नम्रासुकाइनात्मसंस्कृतेलाशिलादिषु । 
एकपाररवेन कोदण्ड-दुण्डशय्या महीशयः ॥३१॥ 
स्वच्छ, प्रासुक, अचेतन ओर संस्कृत प्रथ्वी तल या शिलातल 
आदि पर एक पाश्वेसे बाण या दण्डके समान सीधे सोनेको भूमि- 
शयनगुण कहते हैं ॥३१॥. 
५ स्थितिभोजनगुण 
स्वपान्नदातृशुद्धोच्यां स्थित्वा समपद॒द्वयम्‌ । 
निरालम्ब करह्वन्द्रभोजनं स्थितिभोजनम ॥शा.... 
अपनी पीछी द्वारा या दाताके द्वारा शुद्ध की गई प्रथ्वी पर 
समान दोनों पैर रखकर व निरालम्बन खड़े होकर अपने दोनों 
हाथोंसे भोजन करना सो स्थितिमोजनगुण. है ॥३२॥ 
६ अदन्तथावनगमुण 
दुशनाघपण्ण पाषाणाइनबलीत्वडःनखादिमिः । 
स्याइन्ताकपर्ण सोगदेहवेराग्यमन्द्रिस्‌ ॥३३॥ 


पश्चम अध्याय ६३ 


पाषाण, अंगुली, छाठ और नख आबदिके द्वारा दाँतका नहीं 
- घिसना सो भोग और देहसे वेराग्य उत्पन्न करनेके लिए मन्दिर 
स्वरूप दन्ताकपंण नामका गुण है ॥३३॥ ' 


७ एकभक्त गुण 
उदयास्तोभय त्यवत्वा त्रिनाडीभोजन सक्त्‌ | 
एक-द्वि-आ्रिम्नहुत्त स्यादेकभक्त दिने सुनेः ॥३४॥ 
सूंके उदयकाक और अस्तकाल इन दोनों समय तीन तीन 
नाडी प्रमाण काल छोड़कर दिनमें एकच्रार भोजन करना सो एक- 
भक्त नामका गुण है ॥३४॥ 
... भावाथ --इस एक भक्तकी प्राप्तिके लिए जो गोचरी की जाती 
- है उसका काल एक, दो और तीन म॒हत्ते है । अथोत्‌ उत्कृष्ट गोचरी 
का काल एक मुह्त्ते, मध्यम गोचरीका काल दो मुहत्त और जघन्थ 
गोचरीका काल तीन मुहूर्त है। 
ऋषियतिसुनिर्मिक्षुस्तापसः संयतो शती । 
तपस्वी संयमी योगी वर्णी साधुश्च पातु नः ॥श५॥ 
जो पुरुष इन उपयुक्त अट्टाईस मूल गुणोंसे संयुक्त हैं, सकल 
_संयमके धारक हैं, उन्हें ऋषि, यति, मुनि, मिल्नु, तापसं, संयत, 
त्रती, तपसवी, योगी, वर्णी, साधु ओर अनगार आदि नामोंसे पुकारते 
हैं । ऐसे साधु हमारी रक्षा करें ॥३५॥ 
साधुओकी कुछ विशेष संज्ञाएँ - 
' जिल्वेन्द्रियाणि सर्वाणि यो वेत्त्यात्मानमात्मना । 
साधयत्यात्मकल्याणं स जितेन्द्रिय डच्यते ॥३६॥ 


के 
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जो पुरुष सब इन्द्रियोंकी जीतकर अपने आत्माके द्वारा अपने 
आपको जानता है ओर निरन्तर आत्म-कल्याणकी सिद्धि करता हैं, 
वह 'जितेन्द्रियः कहलाता हैं ॥१६५॥ | 
यो हताशः म्शान्ताशस्तमाशाम्बरमू चिरे । 
यः स्व-सद्ग-सन्त्यक्तः स नप्मः परिकीर्तितः ॥३ णा। 
जिसने अपनी आशज्याओंका वाश कर दिया है ओर जिसकी 
सव आशाएँ शान्त हो गई हैं, वह 'आश्ाम्बर! या 'दिगम्वर! कह- 
लाता है । जो सब परिग्रहसे रहित है, वह 'नम्म' कहलाता है ॥३७॥ 
रेपणात्क्क शराशीनःम्ट्पिमाहुम नी पिणः । 
सान्यत्वादात्मविद्यानां महद्लिः कीत्यते मुनि: ॥इथा। 
केश समुदायके रेषण ( निप्कासन ) करनेसे मनीपी पुंरुंषोंने 
उसे “ऋषि! कहा है | आत्म-विद्याओंके विपयमेंः माननीय होनेसे 
मुनि! कहलाता है ॥३८॥ 
य; पापपाशनाशाय यतते स यतिभवेत्‌ । , 
थोज्नी हो देहगेहेडपि सोइनगारः सतां सतः ॥३ 8॥॥ 
जो पापरूपी पाशके नाश करनेके लिए यत्न करता है, वह 
यति!' कहलाता है। जो थरीररूपी घरमें भी निरीह (इच्छा-रहित ) : 
है, वह 'अनगार! कहलाता है ॥३९॥ 
आत्माव्शुद्धिकरैयस्य न सज्ञः कमंदुजनेः: । 
स पुमान्‌ छुचिराख्यातो नाम्वुसम्प्छठुतमस्तकः ॥8 गा 
जिसके आत्माको अजुद्ध करनेवाले . कमेरूपी द्जनोंका: संग 
नहीं है वह शुति' कहा गया है, जल्से मस्तकको खूब धोनेवाला 
शुचि नहीं कहछाता ॥००॥ ५ 
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धर्मकर्मफलेनीहो निवृत्तो घमकर्सणः । 
ते निर्ममम्ुशन्तीह केव्रछात्मपरिच्छिद्स ॥8१॥॥ 
जो धर्म और कर्मके फलमें इच्छा-रहित है, ओर धमम-कर्मके 
. फल्से निबृत्त हो चुका है ऐसे केवल आत्मज्ञानवानक्ो “निर्मम! 
कहते हैं ॥४१॥ 
यः क्मंद्वितयातीतस्तं सुमुक्षुँ प्रचत्ते । 
पाशलॉहस्य हेम्नो था यो बद्धो बद्धू एव सः ॥४२॥ 
जो पुण्य ओर पाप इन दोनों प्रकारके कर्मोसे रहित है वंह 
मुमुक्ष' कहलाता है । जो छोहेके (पापके) अथवा सोनेके (पुण्यके) 
पाणशोंसे बँधा है, वह बद्ध” ही है ॥०२॥ 
निमसो निरहझ्धारो निर्मागमदमत्सरः । 
निन्‍्दायां संस्तवे चेवं समधीः शंसितब्नतः ॥॥४ श॥। 
जो ममता रहित है, अहंकार-रहित है, मान मद और मत्सर 
भावसे भी रहित है ओर निन्दा व स्तुतिमें सम-बुद्धि रहता है, वह 
: प्रशंसनीय बतका घारक 'समधी' कहलाता है ॥०३१॥ 
योज्वगरंय यथानाव्यं तत्व तत्वेकभावनः । 
चांयम: स विज्ञेयो न सोनी पशुवन्नरः ॥४४॥ 
जो आगमानुसार तत्त्वकी जानकर निरन्तर एक मात्र तत्त्वा-: 
भ्यासमें ही अपनी भावनाकों रखता-है, उसे 'बाचंयम?ः जानना 
चाहिए। किन्तु पशुके समान मोनी मनुप्य वाचंयम नहीं कह 
लाता ॥००॥ ह 
श्रत्ते बनते प्रसंख्याने संयमे नियसे यमसे । | 
यस्योच्चे: सर्वदा चेतः सोड्नूचानः प्रकीर्तितः ॥४७॥ 
जिस मनुप्यका चित्त श्रुतमें, व्रतमें, प्रत्याख्यानमें, संयमसें, 
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नियममें और यममें सवंदा उच्च रहता है, वह अनूचानः कहा 
गया है ॥०५॥ 
यो5क्षस्तेनेप्वविश्वस्तः शाश्वते पथि तिष्टतः । 
समस्तसच्वविश्वास्यः सोड्नाश्वानिह गीयते ॥४६॥। 
जो इन्द्रिय रूपी चोरोंमें विश्वास नहीं करता, सदा शाश्वत 
पथ मोक्षमार्गमें विद्यमान है और समस्त प्राणियोंके विश्वासका पात्र 
है, वह इस संसारमें 'अनाश्वान? कहा जाता है ॥०६॥ 
तत्वे छुमानू मनः पुंसि स तुप्यक्षकदुम्बकम्‌ । 
यस्य युक्त स योगी स्याज्न परेच्छादुरीहितः ॥४७॥। 
जिस पुरुषका मन ओर इन्द्रिय-समृह तत्त्वाभ्यासमें और 
परम पुरुषकी प्राप्तिमें युक्त है, वह योगी” है किन्तु जो पर चस्तुक्ी 
इच्छासे पीड़ित है, वह योगी नहीं कहला सकता ॥9७॥ 
कामः क्रोधो मंदी माया लोभरचेत्यग्निपक्नकम्‌ । 
येनेद॑ साधितं स॒ स्थात्कृती पद्चाग्निसाधकः ॥8८॥। 
जिस पुरुषने काम, क्रोध, समान, साया और छोम इन पाँच 
प्रकारकी अम्नियोंक्रो साध लिया है अथोत्‌ अपने वशमें करके 
शान्त कर दिया है, वह कृती 'पश्चाग्सिसाधक? कहलाता है ॥०८॥ 
ज्ञानं ब्रह्म दुया घह्म ब्रह्म कामविनिग्रहः । 
सम्यगन्न वशन्नात्मा बह्मचारी भवेन्नरः ॥8६॥ 
ज्ञानको ब्रह्म कहते हैं, दयाको ब्रह्म कहते हैं और काय- 
विकारके जीतनेको भी ब्रह्म कहते हैं, अतएव ज्ञान, दया और 
काम-विजयमें अच्छी तरह वसनेवाला मनुष्य तह्मचारी' कह- 
छाता है ॥४९॥ 
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पज्ञान्तियोपिति यः सक्तः सम्यग्ज्ञानातिश्रिप्रियः । 
स गृहस्थों भवेन्नूनं मनोसकंट्साघकः ॥५०॥ 
जो पुरुष क्षमारूपी स्रीमें आसक्त है, जिसे सम्यग्ज्ञानरूपी 
अतिथि प्यारा है, वह मनरूपी बन्दरकों वशर्में करनेवाला निश्चयसे 
सच्चा गृहस्थ है ॥५०॥ 
ह ग्राम्यसर्थ बहिश्वान्त्य: परित्यज्य संयमी । 
वानप्रस्थः से विज्ञेयो न वनस्थः कुहुम्बवान्‌ ॥५१॥ 
जिसने नगर सम्बन्धी सभी वाद्य ओर आशभ्यन्तर अर्थोक्रो 
छोड़कर संयमी वन वनवास अंगीकार किया हे, उसे “वानग्रस्थ! 
जानना. चाहिए। किन्तु संयम-हीन होकर बनसें रहनेवारा 
कुठुम्बवान्‌ पुरुष चानप्रस्थ नहीं हो सकता ॥५१॥ 


संसाराध्चिशिखाच्छेदों येन ज्ञानासिना कृतः । 
तं शिखाच्छेदिनं प्राहुनचु सुण्डितमस्तकम्‌ ॥५२॥ 
जिस पुरुषने ज्ञानरूपी तलवारके द्वारा संसाररूपी अभिकी 
शिखाका छेद कर दिया है, निश्चयसे उसे ही “ मुण्डितमस्तक ” 
कहते हैं ॥५र॥ 
कर्मात्मनोविवेक्ता यः क्षीर-नीरसमानयोः । 
भवेत्प रमहंसो5सो नासिवत्सवभक्षकः ॥५१॥ 
जो पुरुष दूध ओर पानीके समान एकमेक होकर मिले हुए 
कर्म और आत्माका विवेक्ता अथीत्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ करने वाला है 
परमहंस ” कहलाता है। किन्तु खड़के समान स्भसक्षी पुरुष 
परमहस नहां कहा सकता ॥४५३॥ 


थ्द्द्८ ज्ैनधर्मासत 


ज्ञानेमनो वपुदत्त नियमैरिन्द्रियाणि च । 
नित्यं यस्य प्रदीक्तानि स तपस्वी न वेपवान्‌ ॥०४॥ 
जिसका मन ज्ञानसे, शरीर चारित्रसे ओर इन्द्रियाँ नियमोंसे 
प्रदीक्त हैं, वह 'तपस्वी” है | किन्तु किसी अमुक वेषका धारक 
तपस्वी नहीं कहलाता ॥५४॥ 
पद्चन्द्रियप्रचुत्तास्यास्तिथयः पद्म कीतिताः । 
संसारेअश्रयहेतुत्वात्ताभिमुक्तोडतिथिमचेत्‌ ॥५ण॥ 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्त होनेके कारण तन्नामवाली पाँच 
तिथियाँ कही गई हैं | वे संसारमें अक्रल्याणकी ही कारण हैं, जो 
इस प्रकारकी तिथियोंसे मुक्त हो जाता है, वह अतिश्रि! कह 
लाता है ॥५९॥ 
भद्रोहः सर्वेसत्वेपु यज्ञो यस्य दिने दिने । 
स पुमान्‌ दीज्षितात्सा स्यान्न ्वजादियमाशयः ॥०६॥ 
जिसका सब प्राणियोंसं द्रोह-रहित यज्ञ दिन प्रति दिन चालु 
रहता है, वह पुरुष 'दीक्षितात्मा' कहलाता है | किन्तु अजा (बकरा) 
आदिके घात करनेके लिए यमके समान अमिप्राय वाला पुरुष 
दीक्षित! या 'दीक्षीतात्मा' नहीं कहलाता ॥५६॥ 
दृष्कमदजनास्पर्शी सवंसत्वहिताशयः-। 
स ओबत्रियो भरवेत्सत्यं न तु यो वाह्यशोचबान्‌ ॥५णा .- 
जो दप्कमरूपी दजनोंके स्पश्चसे रा जिसका हृदय संबं- 


प्राणियोंका .हिलैपी है, वही सच्चा श्रोत्रिय' है-। जो केवछ बाहरी 
शोचवान है, वह थश्रोत्रिय' नहीं कहला सकता ॥५७।॥ 


पश्चम अध्याय १६४६ 


आत्मान्नी दयामनन्‍्त्रे: सम्यकर्ससमिन्चयम् । 
- यो जुदह्ोति स होता स्थान्न वाह्यासिसमेघका ॥णपा॥। 
जो आत्मरूपी अम्निमें दयारूपी मंत्रोंके द्वारा कर्मछपी समिधा 
के समूहको सम्यक म्रकारसे हवन करता है, वह 'होता' कहलाता 
है, बाहरी अभिमें हवन करनेवाला 'होता' नहीं है ॥५८॥ 
भसावपुष्पंयज हव ब्रतपुष्पेयंपुएृहम | 
_ जमापुष्पेमनोचहि य्रः स यष्टा सतां सतः ॥५६॥ 
जो भावरूप पृप्पोंके द्वारा देवकी पूजा करे, त्रतरूपी पुष्पोंके 
: द्वारा देहरूप गृहक्री पूजा करे, और क्षमारूपी पृष्पोंके द्वारा मन- 
रूपी वहिकी पूजा करे, वह पुरुष संज्जनोंके द्वारा यष्टा' मोना 
गंया है ॥५९॥ 
पोडशानामुदारात्मा यः प्रभुर्भावनत्विजाम । 
सोथ्ध्वयु रिह बोद्ूब्यः शिवशर्माध्चरोदूघुरः ॥६०॥ 
जो उदार आत्मा दर्शनविगुद्धि आदि सोलह कारण भावना- 
रूपी ऋत्विजों-( यज्ञ करनेवाढों ) का प्रभु है, उसे ही यहाँ 
शिवसुखरूप यज्ञका अग्मणी: 'अध्ययु' जानना चाहिए |[६०॥ 
विवेक वेदयेट्च्चैयं: शरीर-शरी रिणोः । 
.  स प्रीत्य विद॒पां चेदो नाखिलक्षयकारणम्‌ 4६ १॥ ] 
जो वेद ( ज्ञान ) शरीर और शरीरी ( आत्मा ). के भेदढको 
भलीमा ति ज्ञान कराता है, वही वेद विद्वानोंकी . प्रीतिके लिए हो 
- सकता है ।. अखिल हवन. सामग्री और प्राणियोंके क्षयका. कारण 
वेद विद्वानोंकी प्रीतिके लिए नहीं हो सकता ॥६१॥ -: 
जातिजेरा मत्तिः पुंसां च्रयी संसतिकारणस्‌ । 
एपा त्रयी यत्खय्याः क्षीयते सा त्रयी सता ॥६२॥ 


१७० जैनधर्मास्ुतत 


जन्म, जरा और मरण यह त्रयी पुरुषोंके संसार वढ़ानेका 
कारण है | यह त्रयी ( तीनका समूह ) जिस रलतत्रयरूपी त्रयीसे 
क्षीण होती है, वही सच्ची 'त्रयी” मानी गई है ॥६२॥ 
अहिंसः सदत्नतों क्षानी निरीहो दिष्परिअ्रहः । 
य; स्यात्स ब्राह्मणः सत्य न तु जातिमन्दान्धरू ॥६१॥ 
जो हिंसा-रहित है, उत्तम ब्रतका धारक है, ज्ञानी है, इच्छा- 
रहित है, और परिग्रह-रहित है, वही सच्चा 'ब्राह्मण' है | किन्तु 
जो जातिके मदसे अन्धा है, वह ब्राह्मण नहीं है । ॥६३॥ 
सा जाति: परलछोकाय यस्याः सद्धमंसम्भवः | 
न हि शस्याय जायेत शुद्धा भूरबीजवर्जिता ॥६४॥ 
जिससे सच्चे धर्मकी उत्पत्ति हो, वही जाति परलोकमें कल्याण- 
कारिणी है, क्योंकि, बीज-रहित श॒द्ध भी ए्थ्वी घान्यको उत्पन्न 
नहीं कर सकती ॥६०॥ 
स शेवो यः शिवज्ञात्मा स बौद्धो योउन्तरात्मन्दत्‌ । 
स सांख्यो यः प्रसंस्यावान्‌ स द्विजो यो न जन्मवान ॥द्षणा 
जो शिव ( कल्याण या मोक्ष ) को जानने वाला आत्मा है, 
वह शेव' है, जो अन्‍्तरात्माका ज्ञायक् है वह “बौद्ध” है, जो 
प्रत्याख्यानका धारक है, वह 'सांख्य' है, ओर जो पुनः जन्म नहीं 
धारण करेगा, वह सच्चा 'द्विज' है। 
मुनियोंके धर्मका विशेष वर्णन जाननेके लिए मूलाचार, 
आचारसार, यशस्तिकक उत्तराघे, चारित्रिसार और अनगार- 
घर्मामृत देखना चाहिए । 
इस अकार मुनिधर्सका वर्णन करनेवाला पॉचवा अध्याय 
समाप्त हुआ | 


० पृष्ठ अध्याय ; संतिप्त सार ७ 
इस अध्यायमें जीवोंके ऋमिक विकाससे होनेवाले परिणामोंका 
... वर्णन किया गया है । जैनाचार्योने अध्यात्म इृष्टिसे संसारके समस्त 
- भणियोंका चौदह भेदोंमें वर्गीकरण किया है, जिन्हें कि गुणस्थान 
कहते हैं। पहले अध्यायमें जिन वहिरात्माओंका वर्णन कर आये हैं, 
वे सबसे नीची भूमिकाके प्राणी हैं और जिन्हें परमात्माके रूपमें वर्णन 
कर आये हैं, वे सबसे ऊँची मूमिकाके प्राणी हैं। मध्यवर्ती भूमिकाके. 
स्थान अन्तरात्माके उत्थान और पतनके निमित्तसे होते हैं। छोटे छोटे 
. भणियोंसे छेकर समस्त असमनस्क तिर्यंच तथा मनुष्य, देव और 
- नारकियोंका बहुमाग प्रथम गुणस्थानवर्ती ही समझना चाहिए । 
जीव तब तक इसी वर्गमें पड़े रहते हैं, जब तक कि वे. अपने 
इुह्षार्थको जागृत कर और विवेकको उत्पन्न कर सम्यस्टष्टि नहीं 
बन जाते हैं । सम्यग्दष्टि बनने पर जब तक वे देशचारित्रको धारण 
नहीं करते, तब तक चतुर्थ गुणस्ंथानवर्त्ती कहलाते हैं । देशचारित्र 
धारण . करने पर वे पंचम गुणस्थानवर्त्ती और सकल- 
-चारित्रके धारण करने पर वे छठे गुणस्थानवर्त्ती कहलाते हैं-। इन 
तीनों शुणस्थानवाले जीव परिणामोंकी विशुद्धिसे च्युत होनेपर दूसरे 
: तीसरे गुणस्थानको प्राप्त होते हैं और परिणामोंकी विशुद्धि और 
चारित्रकी वृद्धि होनेपर सांतवेंसे छेकर ऊपरके गुणस्थानोंकों प्राप्त 
होते हैं । यहाँ यह विशेष ज्ञतव्य है कि पहले, चौथे, पॉँचवें 
- और तेरहवें गुणस्थानका : कार ही अधिक है, शेष गुणस्थानोंका 
काल तो अन्तमुहत मात्र ही है । 


ष्‌॒ च्यारद 
अब गुणस्थानोंका वर्णन करते हैं। आत्मगुणोंके क्रमिक 
विकास वाले स्थानोंकों 'गुणस्थान' कहते हैं। संसारके समस्त 
प्राणी हीनाधिक शुण वाले हैं, उनकी चित्तबृत्ति या मनःशुद्धि विभिन्न 
प्रकारकी होती है, उसका प्रथक्‌ प्रथूक्‌ विभाग कर कमश: विकसित 
गुण वाले जीवोंके जो पद होते हैं, उन्हें गुणस्थान कहते हैं, गुण- 
स्थानके चौदह भेद हैं | जो इस प्रकार हैं-- 
ग्रुणस्थानोंके नाम 
मिथ्याइक्‌ सासनो सिश्रोड्संयतो देशसंयतः । 
अमत्त इतरोअ3पूर्वानिद्धंत्तिकरणी तथा ॥१॥ 
सूचमोपशान्तसंक्षीगकपाया योग्ययोगिनों 
गुणस्थानविकलप।ः स्युरिति सर्वे चतुदेश ॥२० 
१ मिथ्यादृष्टि, २ सासादनसम्यन्दष्टि, ३ सम्यम्मिथ्यारृष्टि, 
9 असंयतसम्यग्ष्टि, ५ देशसंयत, ६ प्रमत्तसंयत, ७ अप्रमत्तसंयत, 
< अपूर्वकरणसंयत, ९ अनिवृत्तिकरणसंयत, १० सूक्ष्मसाम्परायसंयत, 
११ उपशान्तकपायसंयत, १२ क्षीणकषायसंयत, १३ सयोगिकेवली 
ओर १४ अयोगिकेवली । इस प्रकार गुणस्थानके ये चोदह भेद 
होते हैं ॥१-२॥ 
हू १, मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 


तच्चानि जिनद्ट्टानि यस्तथ्यानि न रोचते । * 
मिथ्यात्वस्योदयें जीचो मिथ्यादश्रिसौं मतः ॥३॥ 


पष्ठ अध्याय । 4७३ 


जिस जोबको मिथ्यात्व कर्मके उदय आने पर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के द्वारा देखे गये सच्चे तत्त्व नहीं रुचते हैं, वह प्रथम गुणस्थान- 
वर्ती मिथ्यादृष्टि जीव माना गया हैं ॥३॥ 
भावाथ--जिस कर्मके- उदय होनेपर आत्माका सम्यर्दशनगुण 
प्रकट नहीं होने पाता, उसे मिथ्यात्वकर्म कहते हैं | प्रथम गुणस्थान 
में इसका नियमसे उदय पाया जाता है, इसलिए इस गुणस्थान वाले 
समस्त जीव मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं। मिथ्यादृष्टि जीवोंको अपने हेय- 
_उपादेयका कुछ भी ज्ञान नहीं होता है । वे सदा - विषयोंमें मस्त, 
अज्ञानमें रत और विपरीत दृष्टि वाले होते हैं | प्रथम अध्यायमें जो 
बहिरात्मा बतलाये गये हैं, वे सब मिथ्यादृष्टि और प्रथम गुणस्थान- 
वर्तों ही जानना चाहिए ॥। | 
: २ सासादन सम्यग्दरश्टि गुणस्थान 
संयोजनोदयें अरष्टो जीच: प्रथमदश्टितः । 
अन्तरानात्तमिथ्यात्वो वण्यते श्रस्तदंशन: ॥४॥ ' 
अनन्तानुबन्धी कषायके उदय .होने.पर प्रथमोपशम- सम्यग- 
» दशनसे अ्रष्ट हुआ, और जिसने अभी मिथ्यात्वको, नहीं प्राप्त किया 
है, ऐसा जीव-सासादन-सम्यर्दष्टि कहलाता है: ॥9॥ , ..... 

-  भावार्थे--मिथ्यादृष्टि जीव जब मिथ्यात्वकी. छोड़कर. सम्य- 
दशनको प्राप्त करता है और अविरत सम्यम्दृष्टि बनता है तंब वह 
प्रथम गुणस्थानसे “एकदम ऊँचा उठकर- -चतुथथ गुणस्थानवर्ती बन 
जाता है। जब चौंथे.गुणस्थानका काछ समाप्त होनेमें सिर्फ छह 
आवलीप्रमाण काल शेष रह जाता है और यदि “उसी - समय 
अनन्तानुवन्धी- क्राध,. मान; माया, लछोममेंसे . किसी. एक कपायका 


१७४ लैनधर्मास्नत 


उदय आ जावे, तो वह सम्यग्दशनसे गिर जाता है, इस गिरनेके 
प्रथम समयसे लेकर और मिथ्यात्वरूपी भूमिपर पहुँचनेके पू्वका् 
तक मध्यवर्ती जो अवस्था है वही दूसरा गुणस्थान जानना चाहिए। 
सासादन नाम विराधना का है, सम्यग्दशेनकी विराधनाके साथ जो 
जीव वर्तमान होता है, उसे सासादन सम्यम्हप्टि कहते हैं। इस 
दूसरे गुणस्थानमें जीव अधिकसे अधिक छह आवली काल तक॑ 
रहता हैं, उसके पश्चात्‌ वह नियमसे मिथ्याहृप्टि हो जाता है । 
कालके सबसे सूक्ष्म अंशकों समय कहते हैं ओर असंख्यात समयकी 
एक आवली होती है । यह एक आवली प्रमाण काल भी एक 
मिनट्से बहुत छोटा होता है । हु 
३ सम्यम्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 
सम्यग्मिथ्यारुचिमिंश्रः सम्यस्मिथ्यात्वपाकतत । 
सुदुष्करः पथग्भावो दधिमिश्रगुडोपमः ॥५॥॥ 
सम्यम्मिथ्यात्वकरमके उदयसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनोंके 
मिश्र रूप रुचि होती है, इसको प्थक्‌ प्थक करना अत्यन्त कठिन 
है, जिस प्रकार कि गुडसे मिश्रित दहीका प्रथकरण करना ॥५॥ 
भावार्थ--दशनमोहनीय कर्मका एक भेद सम्यम्मिथ्यात्वकर्म 
है | जब चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती जीवके सम्यम्मिथ्यात्व कमेंका उदय 
आता है, तब वह चोथे गुणस्थानसे च्युत होकर तीसरे गुणस्थानमें 
आ जाता है ओर सम्यम्मिथ्याहष्टि कहलछाने छगता है | इस गुण- 
स्थानकी तीसरा कहनेका मतलब यह है कि यह दूसरे सासादन- 
- सम्यम्दृष्टि गुणस्थानसे उत्तम परिणामोंवाछा है और चौथे .अविरत 
सम्यम्दृष्टि गुणस्थानसे हीन परिणामोंबाला है। जैसे दही और... 
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गुड़के मिला देने पर उनका एक खटमिट्ठा स्वाद बन जाता है, 
जिसे न गुड़रूप ही कह सकते हैं और न दहीरूप ही । इसी प्रकार 
इस गुणस्थानमें. जिस जातिके परिणाम होते हैं, उन्हें न सम्यग- 
दुर्शनरूँप ही कह सकते हैं, और न मिथ्यादशन रूप ही | किन्तु 
: दोनोंके सम्मिश्रणसे एक तीसरी ही जातिके मिश्र परिणाम हो 
जाते हैं, इसीलिए इसका नाम मिश्र या सम्यम्मिथ्याहृष्टि गुण- 
स्थान है । 
जा. ४ असंयतसस्यग्दृष्टि गुणस्थान 

. पाकाचारित्रमोहरुय व्यस्तप्राण्यक्षसंयमः । 

: ब्रिष्वेकतमसम्यक्त्वः सम्यग्दष्टिससंचतः ॥६॥ 
ह इस गुणस्थानका जीव चारित्रमोहनीय करके उदयसे न 
... ईन्द्रिय संयम ही घारण कर पाता है और न प्राणिसंयम ही, इस- 
_ लिए वह असंयत कहलाता है। तथा दर्शन मोहनीय कर्मेके अभाव 
हो. जानेसे पूर्वोक्त तीन प्रकारके सम्यग्दशनमें से किसी एक 
सम्यग्दशनकी धारण करता है, इसलिए यह असंयतसम्यग्दृष्टि. 

हलाता है ॥६॥ 
भावाथ--इस गुणस्थानका जीव सम्यम्दष्टि होने के कारण 

. तत्त्वाथंका इृढ़ श्रद्धानी:होता है, पूर्वोक्त सप्त मयसे मुक्त रहता है 
विवेकवान्‌ होता है । अन्तरंगमें इन्द्रिय-सम्बन्धी विषयोंसे ग्लानि 
रखता है, सांसारिक बन्धनोंसे छूटना चाहता है, किन्तु चारित्र 
. मोहनीय कर्मके उदय होनेसे लेशमात्र भी संयम नहीं धारण कर 
पाता है, इसलिए यह न इन्द्रिय-विषयोंसे विरत होता है और न 
त्रस-स्थावर जीवोंकी हिसासे ही । किन्तु एकमात्र जिनोक्त आज्ञा 
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का और तत्त्वोंका हृढ़ श्रद्धान इसके पाया जाता है। प्रथम 
अध्यायमें जो जघन्य अन्तरात्माका वर्णन किया गया है वह 
यही चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती असंयतसम्यम्दष्टि जीव है ।. यहाँ तक के 
चारों गुणस्थान चारों गतियोंके जीवोंके होते हैं । 
० देशसंयत ग्रुणस्थान 
यस्राता चसकायानां हिंसिता स्थावराड्लिवास्‌ । 
. अपक्राप्टकपायोसी संयताउलंयतो मतः ॥७॥। 

जो त्रसकायिक जीवोंका रक्षक है, किन्तु स्थावर प्राणियोंका 
हिंसक है और जिसकी प्रत्याख्यानावरण और संज्वलून ये आठ 
कंषाय अपक् हैं, दूर नहीं हुई हैं, वह जीव-.-संयतासंयत माना 
गया है.॥७॥ ह के 

भावाथे--जिस जीवने सम्यग्दशंनकी. प्राप्तिके . साथ-साथ , 
श्रावकके 'बतोंकों धारण कर लिया है उसके यह पाँचवाँ गुणस्थान 
होता है |. चौथे अध्यायमें . आवक के जिन १२ ब्रतोंका और ११ 
प्रतिमाओंका वर्णन कर आये हैं, वह सब इस पंचम शुणस्थानका: 
ही जानना चाहिए | इस गुणस्थानका जीव त्रसजीवोंकी हिसाका- 
त्यागी होता है, इसंलिए तो वह संयत' कहलाता है, किन्तु गृहस्था- 
श्रममें. स्थावर जीवोंकी हिंसा बच नहीं सकती, खाने-पीने आदियें 
अनिवाय स्थावरहिंसा होती है, अतः- वह स्थावरहिंसाकी...अपेक्षा 
असंयत' है, और इस- प्रकार विभिन्न दो. इृष्टियोंकी अपेक्षा एक 
साथ -संयतासंयत' - कहछाता है । इसीके दूसरे नाम. .देशसंयत' 
'देशविर्त! 'उपासक' 'श्रावक' आदि हैं.। मनुष्य और-तिय॑ंच इन 
दो गतियोंक्रे- जीव ही इस गुणस्थानके धारक हो सकते हैं, देव और 
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..  नारकियोंके इसका होना असंमव है, उनके आदिके चार ही गुण- 
स्थान होते हैं, आगेके नहीं । ११ प्रतिमाओंको मनुष्य ही घारण 
.. कर सकता है, तियंद्व नहीं। 
... _  छेप्मत्त ” शुणस्थान 
न यस्य प्रतिपथन्ते कषाया द्वादशोद्यम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्तप्रमांदोउसो प्रसत्त; संयतः स्मृत: ॥८॥। | 
जिस पुरुषके अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषाय .उदयकों 
प्राप्त नहीं होते हैं, तथा जिसके व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद पाया 
जाता है, वह प्रमत्तसंयत माना गया है ॥८॥ 
भावाथ --सनित्रत या सकलछसंयमके घारण करनेद्ाले जीवके 
यह छठा गुणस्थान होता है। ऊपर पाँचवें अध्यायमें जिस मुनित्रत 
का वर्णन किया गया है, वह सब इसी गुणस्थातका वर्णन जानना, 
चाहिए | भेद केवछ इतना ही है, कि जब वह साधु आत्मोपयोग 
. में जनुच्त या असावधान रहता है, तब वह प्रमत्तसंयत या पृष्ठ 
'. . गुणस्थानवर्ती माना जाता है ओर जब वह :आत्मोपयोगमें उद्यत 
या तल्लीन रहता है, तब वह अप्रमत्तसंयतं या सप्तम गुणस्थान- 
..चर्त्ती माना जाता है। छठे और सातवें गुणस्थानका काल अन्त- 
. मुंहत्ते मात्र माना गया है, सो जिस प्रकार मनुष्योंके नेत्रोंकी पलकें . 
' जागृत 'अवस्थामें खुलती. और बन्द होती रहती हैं, इसी प्रकार 
साधु भी छठे और सातवें गणस्थानमें आता जाता रहता है, यहाँ 
: तक कि चलते-फिरते खाते-पीते भी उसके इन दोनों गणस्थानोंका 
पेरिवतन होता रहता है, एक मुह॒तेकाल्में भी वह सेकड़ों बार 


प्रमत्तसंयतसे अप्रमत्तसंयतः और अप्रमत्तसंयतसे . प्रंमत्तसंयत हो 
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जाता है। यहाँ प्रमादका क्या अर्थ है यह आगेके श्छोकसे प्रकट 
करते हैं 
संज्वलननोकपायाणामुदये सत्यमुद्यसः । 
धर्म शुद्धबष्टके इत्ते भ्रमादो गदितों यतेः ॥8॥ 

संज्वलन-क्रोध, मान, माया, लोभ और नव नोकपायोंके उदय 
होनेपर जो दश प्रकारके धर्ममें, आठ प्रकारकी शुद्धियोंमें और 
तेरह प्रकारके चारित्रमें अनुद्यम या उत्साह होता है, वही साधथुका 
प्रमांद कहा गया है ॥॥ 

सावाथ --साधुके उत्तम क्षमा, मादव, आजंब, शौच, सत्य 
संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य ये दश प्रकारका धर्म 
होता है | मनःशुद्धि, वाक्‌ जुद्धि, कायशुद्धि, भैक्ष्यशुद्धि, रैस्योपथ- 
गुद्धि, संस्तरगुद्धि, उत्सगंशुद्धि और विनयशुद्धि ये आठ प्रकारकी 
जद्धियाँ होती हैं | पाँच महाब्त, पाँच समिति और तीन गुप्ति ये 
तेरह प्रकारका चारित्र होता है। जब साधुके संज्वलन क्रोध 
मान, साया, छोसका या हास्यादि नो नोकपायोंका .तीमव्र उद॒य॑ 
रहता है, तब उक्त धम, शुद्धि या चारित्रकों धारण करते हुए भीं 
उनमें अनुत्साह रहता है, ओर इस कारण वह प्रमत्त कहलाता है। . 
किन्तु त्रस ओर स्थावर जीवोंकी हिंसासे वह सर्वथा विरत रहता 
है इसलिए वह संयंत कहलाता है, इस प्रकार प्रमत्त होकरके भी 
जो संयत होता है, उसे प्रमत्तसंयंत कहते हैं. और यही इस छठे 
: गुणस्थानका स्वरूप है । प्रमादके परभागम्मे अन्य प्रकारसे १४ 
भेद बताये हैं, चार कपाय, चार विकथाएँ ( स्री, राज, भोजन 

ओर देशकंथा ), पाँच इन्द्रियाँ, अणय (स्नेह ) ओर निद्रा । जब॑ . . 
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-, साघु संयम पालन करते हुए भी . इन पन्द्रह भेदोंमेंसे.किसी' एकमें 
... व्तेमान होता है, तब वह प्रमत्तसंयत है । 
७ अप्रमत्तसंयत ग्ुणस्थान 
शसमक्षयपराधीनः कमणामुथ्संयमः । 
निष्प्रमादो5प्रमत्तोडस्ति धंग्य ध्यांनमधिष्ठितः ॥॥१०॥ 
संज्वलन और नोकषायोंके, अथवा. चारित्रमोहनीय कमके 
क्षयोपशमवाला, संयम धांरंण करनेमें उद्यमंशीक, धमध्यानको 
: धारणकर उसमें संछमन और प्रमाद-रहित साधु अप्रमत्तसंयत 
- है॥१०ा। 
..  भावाथ--ऊपर प्रमत्तसंयत गुणस्थानके स्वरूपमें जिस प्रकार 
: के प्रमादका वर्णन किया गया है उससे जो साधु रहित है, धर्म, 
' शुद्धि और चारित्रके धारण करनेमें उद्यमशीर या सोत्साही है, 
आत्मोपयोगमें निरत है, विकथादि प्रमादसे पराड मुख है और ध्यान- 
_अवस्थाको प्राप्त कर निर्विकल्प समाधिमें लूवछीन है, उसे अप्रमत्त- 
संयत कहते हैं। इस गुणस्थानका भी काछ अन्तमुहत्ते मात्र ही 
है। इससे यदि वह परमविशद्धिकी प्राप्त कर लेवे तो ऊपरके 
.गुण्त्थानोंमें चढ़ सकता है, अन्यथा पुनः छट्ठें गुणस्थानमें आं 
जाता है और इस प्रकार वह इन दोनों गणस्थानोंमें निरन्तर-- 
अपनी आयुके अन्तिम क्षण तक परिवतंन करता रहता है । 
इस गुणस्थानके दो भेद हें-१ स्वस्थान-अप्रमत्त और २ साति- 
शय अप्रमत्त | सातवसे छठेमें और छठेसे सांतव गणस्थानमें परि. 
: बेन करना स्वस्थान-अप्रमत्तसंयतके होता है | किन्तु जो सातिशय 
अप्रमततसंयत है, बृह मोहनीय कर्मके उपशम या क्षय करनेके लिए 
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तीन करणोंमेंसे प्रथम अध:ःप्रवृत्तकरणको प्रारम्भ करता - है 
अपूर्वकरण और अनिद्ृत्तिकरण रूप परिणाम तो आठवें और नर्वे 
गणस्थानमें होते हैँ । 
८ अपुर्वेकरणसंयत ग्रुणस्थान 
अपूर्चा; करणो येपां भिन्न॑ क्षणमुपेयु पास । 
अभिन्न सदशोउन्यो वा तेडपूवकरणाः स्मृताः ॥१ १॥। 
क्षपयन्ति न ते कम शमयन्ति न किन्नन । 
केवर्ल मोहनीयस्य शमन-चक्षपणोद्यताः ॥१२॥ 
विभिन्‍्त क्षणवर्ता जिन जीवेंके परिणाम अपू् हों, और एक .. 
समयवर्त्ती जीवोंके परिणाम सह्श भी हों और विसच्श भी हों, 
उन्हें अपूर्वकरण माना गया है। ये अयूवंकरण परिणाम न तो 
किसी कर्मका क्षपण करते हैं और न उपद्षमन ही करते हैं; केवल 
मोहनीय कर्मके उपशमन और क्षपण करनेके लिए उद्यत होते 
हैं ॥११-१रा। 
भावाथे--यह गुणस्थान और इससे आगे बारहवें गुणस्थान 
तकके सब गुणस्थान ध्यानावस्थामें ही होते हैं । इन गुणस्थानोंका. . 
काल अत्यन्त अल्प है, फिर भी अन्तमंहर्त प्रमाण है। जब कोई - 
सातिशय अप्रमत्तसंबत मोहनीय कर्मका उपशम या क्षपण करने 
के लिए उद्यत होकर अधःकरण परिणामोंको करके इस गुणस्थान 
में प्रवेश करता है, तव उसके परिणाम प्रत्येक क्षणमें अपूर्ने अपूर्य 
ही होते है, प्रत्येक समय उसकी विश्युद्धि अनन्तगुणी होती जाती 
है। इस गुणस्थानके परिणाम इसके पहले कमी नहीं प्राप्त हुए 
थे, अतः उन्हें अपूव कहते हैं । इस गुणस्थानमें कई जीव यदि 
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एक साथ प्रवेश करें, तो उनमें एक समयवर्ती जीवोमेंसे कितने ही 
' जीवोंके परिणाम तो परस्पर समान रहेंगे, और कितने ही जीवोंके 
विभिन्न रहेंगे । परन्तु आगे आगेके समयोंमें सभीके परिणाम. 
 अपूर्वे और विशुद्ध होंगे, इसीलिए इस. गुणस्थानका नाम अपूव्व- 
- करण है। इस गुणस्थानका काये मोहकर्मके उपशमन या क्षपणकी 
' भूमिका तैयार कर देना है। यद्यपि इस गुणस्थानमें किसी भी . 
.. कमेका उपशमन और क्षपण नहीं . होता है तथापि मोहकमके 
- स्थितिखंडन, अनुभागखंडन आदि करनेकी भूमिका तैयार कर 
- . दी जाती है। 
६ अनिवृत्तिकरण संयत ग्ुणस्थान 
' थे संस्थानादिना भिन्नाः समानाः परिणामतः | 
समानसमयावस्थास्ते. भवन्त्यनिद्वत्तयः ॥१३॥ 
क्षपयन्ति सहामोहचिद्विपं शमयन्ति ते। 
: विनि्मलतरैर्भावेः स्थूलकोपादिदवृत्तयः ॥9 छ।। 

' अन्तमुहवत्तेमात्र अनिवृत्तिकरणके काहलूंमेंसे आदि, मध्य या 
अन्तके किसी एक समान समयमसें अवस्थित अनेक जीव यचपि 
संस्थान-शरीर-आकार आदिसे भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं, तथापि 
वे-सब परिणामोंकी अपेक्षा समान होते हैं, उनमें परस्पर निदृत्ति 
अथौत्‌ सेद या विषमता नहीं होती है, इसलिए वे अनिवृत्तिकरण 
कहलाते हैं । इस अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीवोंमेंसे कुछ 
जीव तो अत्यन्त निर्मेछ भांवोंके द्वारा महामोहरूपी शत्रुका क्षय. 
करते हैं, और कितने ही उसका उपशमन करते हैं [१३-१४॥ . 
भावषार्थ--अनिशृत्तिकरण गुणस्थानका जितना काछ है, उतने 
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ही उसके परिणाम हैं इसलिए प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम 
होता है। अतण्व यहाँपर भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणामों 
सर्वेथा विषमता और एकसमयवर्त्ती जीवोंके परिणामोंमें सर्वथा . 
सहृशता या समानता ही होती है । इस गुणस्थानमें होने वाले 
परिणामोंके द्वारा आयुकर्मको छोड़कर शेप सात कमांकी गुणश्रेणि 
निजरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखंडन और अनुभागखंडन होता है 
और मोहनीय कर्मकी वादरक्ृष्टि सूक्ष्मकृष्टि आदि अनेक कारये 
होते हैं, जिनका विस्तृत ओर स्पष्ट वणन कसायपाहुड सुत्त या . 
रूव्धिसार क्षपणासारसे जानना चाहिए | संक्षेप यहाँ इतना ही 
जान लेना चाहिए कि इस गुणस्थानमें मोहरूपी महाशिल्ाके छोटे 
छोटे ठुकड़े कर दिये जाते हैं । 


१० सुच्मसाम्परायसंयत गुणस्थान 


छोमसंज्वलनः सूचमः शर्म यत्र श्रपयते । 

क्षय वा संयतः सूंचमः साम्परायः स कथ्यते ॥9-ा॥ 
कोसुस्भोडन्तगंतो रागो यथा वर्ख्रेअ्वतिष्ठते । 
खसुच्मलोभगुणे छोभः शोध्यमानवस्तथा तनु ॥% ६॥॥ 


इस गुणस्थानमें परिणामोंकी प्रकृष्ट विश्वुद्धिके द्वारों मोहकम्म 
का अवशिष्ट भेद लोभ कषाय अत्यन्त क्षीण कर दिया जाता है, 
ज़िसे कि सक्ष्मसाम्पराय कहते हैं | उस सूक्ष्म छोमका इस 
गुणस्थानमें या तो उपशमन किया जाता-है अथवा क्षपण किया 
जाता है । जिस प्रकार घुले हुए कसूमी रंगके वस्रमें झाल्मिकी 
सूक्ष्म आंभा रह जाती है उसी प्रकार इस गुणस्थानके परिणामों 


ह - चष्ठ अध्याय बछझे 
हे द्वारा छोम कषाय क्षीण या शुद्ध होते होते अंत्यन्त सूक्ष्मरुपमें 
रह जाता है इसलिए इस गुणस्थानको सूक्ष्मसाम्पराय कहते हैं। 

- साम्पराय नाम लछोभका है ॥१५-१६॥ 


.... विशेषाथ 
से यह जीब ऊपरके गणस्थानोमें चढ़ता है वहींसे उनकी दो 
धाराएं हो जाती हैं--एक उपशस अ्रेणीकी और दूसरी क्षपक श्रेणी 
: की । श्रेणी पंक्ति या नसेनीको कहते हैं । मोहकर्मके क्षय करनेकी 
.. जिस जीवके योग्यता नहीं होती है, जो क्षायिक सम्यम्दृष्टि नहीं 
- होता है, वह उपशम श्रेणी चढ़ता है। और जिसमें योग्यता होती 
: है, जो क्षायिक सम्यन्दष्टि होता है, वहं क्षपक श्रेणी चढ़ता है। 
आठवाँ, नवाँ, दर्वाँ और ग्यारहवाँ ये चार गुणस्थान उपशम 
श्रेणीके हैं तथा आठवाँ, नवाँ, दशवाँ और बारहवाँ, ये चार गुणं- 
स्थान क्षपक श्रेणीके हैं। सो इन आठवें, नवें और दशर्वे गृण- 
:  स्थानोंमें मोहकर्मके उपश्ान्त करने और क्षपण करनेके छिए 
'परिणामोंकी दो धाराएँ साथ साथ बहती रहती हैं । जो आठवें 
गुणस्थानसे उपश्रेणी पर चढ़ता है, वह अपनी उपशम धारामें ही 
प्रवाहित रहता है, और इस दशवे गणस्थानमें आकर मोहकर्मको . 
उपशान्त कर उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें पहुँच जाता 
है। किन्तु जो आठवें क्षपक अ्रेणीपर चढ़ता है, वह आठवें, नव . 
और दशवें गुणस्थानमें मोहकर्मका क्षय करके ग्यारहवें गुणस्थानमें 
न जाकर एक दम बारहवें गणस्थानमें चढ़ जाता है. और क्षीण- 
.मोही वीतरागछद्मस्थ संज्ञाको प्राप्त करता है। इसलिए आठवें 
नव, दुशव शुणस्थानका वर्णन करते हुए ऊपर तीनों गुणस्थानोंके 





१८४ मैनधमण्त 


स्वरूपमें मोहकर्मके उपद्यम करने या क्षय करनेका एक साथ 
वर्णेब किया गया है। | 
११ उपशान्त भोह ग़ुणस्थान 
अधोमले यथा नीते कतकेनाम्मो5स्ति निमठुम । 
डउपरिष्ठात्तथा शान्तमोहो ध्यानेन मोहने ॥9 ७॥ ह 
गंदले जरमें कतकफल या फिटकरी आदिके डालनेपर उसका 
मलभाग जेसे नीचे वेठ जाता है और ऊपर निर्मल जल रह जाता . 
है, उसी प्रकार उपशमश्रेणीरूपी परिणामोंके द्वारा शुक्ल्ध्यानसे 
मोहनीय कर्म उपश्ान्त कर दिया जाता है जिससे कि परिणामोंमें 
एक दम वीतरागता, निर्मलता और पवित्रता आ जाती है, उस 
समय उस साधुकी शान्तमीह या उपशान्तकषायवीतरागछझअस्थ 
कहते हैं ॥१७॥ 
| १२ क्ीणमोह ग़ुणस्थान 
तदेवास्भी यथान्यन्न पात्रे न्‍्यस्त सर दिना । 
प्रसन्न॑ मोहने क्षोंणे च्नीणमोहस्तथा यतिः ॥१ पा 
कतकफल आदिसे शुद्ध किया हुआ वही निर्मेल जल यदि 
अन्य पात्रमें रखें दिया जाय तो जेसी उसकी निर्मेलता, प्रसन्नता 
या स्वच्छता दृष्टिगोचर होती है, इसी प्रकार क्षपकश्रेणी पर चढ़कर 
मोहकमके क्षय देनेपर साधुके परिणामोंमें परम निर्मेठहता और 
प्रसन्नता प्राप्त होती है, और इसीलिए इस गुणस्थानवाला जीव 
क्षीणमोहवींतराग संयत कहलाता है ॥१८॥ 
. विशेषाथ --क्षपक श्रेणीवाल्ल जीव दशवेंसे. एकदम बारहवें . 
गुणस्थानमें चढ़ता है किन्तु उपशम श्रेणीवाला . दशर्वेंसे ग्यारहवें 
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: गुणस्थानमें चढ़ता है । ग्यारहवें कार अन्तमुहते प्रमाण है । जब 
ग्योरहव गुणस्थानका समय पूरा हो जाता है, तब वह नियमसे 
नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके फिर नियमसे मोहकर्मका उदय 


' आ जाता है और इसी कारण वह ऊपर चढ़नेमें असम रहता है। 


नीचे गिरता हुआ वह छठे सातवें तक आ जाता है। वहाँ यदि 
वह पुनः अयत्व करे और क्षायिक सम्यस्दष्टि बनकर क्षपक श्रेणीपर 
: चढ़े, तो वह दशवें गुणस्थानसे एक दम बारहवेंमें पहुँचकर क्षीण- 
'मोही वीतराग बन जायगा और एक अन्‍्तमुह॒त तक उस वीत- 


रागताका अनुभव कर; ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अन्तराय 


इन तीन अवशिष्ट घातियाकर्मोंका क्षयकर तेरहवें गुणस्थानमें 
. पहुँचता है और अरहंत सर्वेज्ञ आदि संज्ञाओंकी धारण करता है । 
..._ १३ सयोगिकेवली गशुणस्थान 
. घातिकमेझये रूव्ध्वा नवकेवछलब्घयः 
येनासी विश्वतत्त्तज्ञः सयोगः केवली विभ्ुः ॥१ ६॥। 
 दशवें गुणस्थानमें मोहनीय कर्मका और बारहवें गुणस्थानमें 
शेष तीन घातिया कर्मोका नाश करने पर नवकेवललब्धियां प्राप्त 


होती हैं, जिनसे वह साधु विश्वतत्त्वज्ञ सयोगिकेवली प्रभु बन 


जाता है ॥१९॥ 
... भावाथ --नवकेवललब्धियाँ ये हैं--अनन्तज्ञानं, अनन्त 
दर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीये, क्षायिक दान, क्षायिकलाभ, क्षायिक 
: भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक चारित्र | इनमें से ज्ञानावरणीय 
डे कमके सी ह ९ 
कमके क्षय हो जानेसे अनन्त ज्ञान, दुशंनावरणीय कमके क्षयसे 
अनन्त दशन, . मोहनीय कर्मके क्षयसे अनन्तसुख और क्षायिक 
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चारित्र तथा अन्तरायकर्मके क्षयसे अनन्त दान, छाम, भोग, उपभोग 
और अनन्तवीयंकी प्राप्ति होती हे । इससे वह सर्वेज्ञ प्रभु विना 
आहारके भी जीवन-पर्यन्त जीते हुए अनन्त सुखका अनुभव करते 
हैं और समवसरणादि परम विमृतिके साथ विहार करते हुए भव्य 
जीवोंकों धर्मका--मोक्षमार्गका उपदेश देते हैं । इस गुणस्थानका 
जघन्य अन्तमुहत मात्र है और उत्कृष्ट काठ आठ वर्ष अन्तमुहरत्त 
कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है | इतने लम्बे समय तक भी विना 
किसी बाह्य आहारादिके जो उनकी अक्षुण्ण सामथ्य बनी रहती है 
वह सब इन नौकेवललब्धियोंका ही प्रभाव है । 
१४ अयोगिकेवली ग़ुणस्थान 
प्रदद्मयाधातिकर्माणि शुक्वध्यानक्ृशानुना । 
अयोगो याति शीलेशो मोक्षछचमी निरास्तचः ॥२०॥। 
जब तेरहवें गुणस्थानके कालमें एक अन्तमुंहतें प्रमाण समय 
अवशिष्ट रह जाता है, तब शुक्कध्यान रूपी अम्निक्रे द्वारा वेदनीय, 
आयु, नाम ओर गोत्र इन चार अधातिया कर्मोको भी भस्म करके 
अठारह हजार शीलोंके स्वामी वनकर तथा सब प्रकारके कर्माखवसे 
रहित होकर एक अन्तमुहत्ते प्रमाण योग-रहित अवस्थाका अनुमव 
करते हैं उस समय वे अयोगिकेवछी कहलाते हैं | इस गुणस्थानका 
काल समाप्त होने पर वे मोक्षरुक्ष्मीको प्राप्त हो जाते हैं अथात्‌ 
मुक्त या सिद्ध वनकर सिद्धाल्यमें जा विराजते हैं ॥२०॥ 
: सिद्धोका-स्वरूप 
सम्प्राघाष्गुणा नित्या कर्मो.्टकनिराशिन: 
लोकाग्रवासिनः सिद्धा भवन्ति निहितापदः ॥२ $॥ 
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आठ कर्मोको नाश करके सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंको प्राप्त 
कर और से आपदाओंसे विमुक्त होकर छोकके अग्रमागमें निवास 
करने वाले सिद्ध भगवान्‌ होते हैं ॥२१॥ । 

विशेषाथ --सिद्धोंके आठ गुण ये हैं--अनन्तज्ञन, अनन्त 
दशन, अन॑न्तसुख और अनन्तवीय ये चार तो घातिया कमोंके क्षय 
' से होते हैं, तथा अघातिया कमकि क्षयसे क्रमशः अव्याबाध 
_ अवगाहना, सूक्ष्मतत और अगुरुल्घुत्व ये चार गुण प्रकट होते हैं; 
यह सिद्ध अवस्था आत्मविकासकी चरम सीमा है । री 

चौदह गुणस्थानोंका विशेष स्वरूप जाननेके लिए प्राकृत और 
संस्क्ृत पंचसंग्रह, गो० जीवकांड और उसकी संस्कृत टीकाएं देखना 
चाहिए । | ;क्‍ 


इस ग्रकार छुठा अध्याय समाप्त हुआओ। 





७ सप्तम अध्याय ; संक्षिप्त सार 
जैनधरमके शास्ताओंने जिन हेय उपादेय रूप सात तत्त्वोंका 
उपदेश दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं--१ जीवतत्त्व, 
२ अजीवतत्त्व, ३ आखवतत्त्व 9 बन्धतत्त्व, ५ संवरतत्त्व, ६ निजरा- 
तत्त्व और ७मोक्षतत्त्व | इनके विषयमें यह जान लेना आवश्यक है... 
कि प्रयोजनभूत वस्तुको तत्त्व कहते हैं | प्रयोजनमृत तत्त्वोंको जेय 
हेय और उपादेयरूप तीन कोटियोंमें विभक्त किया जाता है । विना 
जाने किसी भी तत्त्वके मले-बुरेकी जांच नहीं हो सकती, अतः 
सातों तत्त्व सामान्यतः ज्ञेयरूप अथोत्‌ जाननेके योग्य हैं । किन्तु 
उनमें जीव, संवर, निजेरा और मोक्ष ये चार तत्त्व उपादिय अथीत्‌ 
अहण करनेके योग्य हैं और अजीव, आखव और बन्धतत्त्व हेय 
अथाव्‌ छोड़नेके योग्य हैं | इंनमें से उपादेयरूप जो जीवतत्त्व है, 
उसका इस अध्यायमें विवेचन किया गया है । जीव सामान्यसे 
एक रूप है, संसारी और मुक्तकी अपेक्षा दो भेद्रूप हे, असिद्ध, 
नोसिद्ध और सिद्धकी विवक्षासे तीन भेदरूप है, देव, मनुष्य, तियश्च 
ओऔर नारकीकी अपेक्षा चार भेंद्‌ रूप है, पंच जातियोंकी अपेक्षा 
पाँच भेद रूप और छह कार्योंकी अपेक्षा छह भेदरूप है। इस 
प्रकार इस अध्यायमें विभिन्न अपेक्षाओंसे जीवके भेद-प्रमेदोंका 
ओर उनकी विभिन्न जातियोंका विवेचन कर अन्तमें सिद्ध जीवोंका 
 बर्णेन कर यह सूचित किया गया है कि वही रूप हमारे लिए 
उपादेय है। 


प्याथ्‌ 
तत्त्व 
जीवो5जीवाखवौ बन्धः संवरो निर्जरा तथा । 
.. मोक्षश्व॒ सप्त तच्चार्था मोच्रसागेंपिणामिमे ॥१॥। 
मोक्षमागके इच्छुक जनोंकें हिताथ श्री जिनेन्द्र भगवानने 
जीव, अजीब, आखबव, बन्ध, संवर, निजेंरा और मोक्ष ये सात 
* तंत्त्व अथोत्‌ प्रयोज॑नमूत पदांथ वर्णन किये हैं ॥१॥ 
. खातों तत्वोकी उपयो ._ 

ह ह पादेयतया जीवो४जीवो हेयतयोदितः । 
हेयस्यास्मिन्नुपादानहेतुत्वेनास्नवः स्मतः ॥२॥। 
हेयोपादानरूपेण बन्धः स परिकीतितः । 
संवरो निजरा हेयहानहेतुतयोदितो । 
हेयप्रह्माणरूपेण मोच्षो जीवस्य दृ्शितः ॥ रे 

मोक्षमागंके जिज्ञासु जनोंके लिए उपादेयरूपसे आदिमें जीव- 
. को और हेयरूपसे तदनन्तर अजीवको कहा है | हेयरूप अजीव 
पदाथका उपादान कारण होनेकी अपेक्षा तदनन्तर आखबको कहा 


है और इसी हेय- अजीवपदार्थका उपादान कारण होनेकी अपेक्षा . 


बन्ध तत्त्वको तस्रश्चात्‌ कहा है। संवर और निजरा हेय अजीब 
पदाथके -हानके कारण हैं और उपादेय जीव तत्त्वकी प्राप्तिके 
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कारण हैं, इसलिए बन्धके पश्चात्‌ इन दोनों तत्वोंकी कहा हे 
तथा हेय अजीब पदाथ के प्रकष्ट द्वनिका कारण और उपादेय 
जीव पदाथके शुद्ध स्रूपकी प्राप्रिका कारण होनेसे अन्‍्तमें 
मोक्षकों कहा है ॥२- ३॥ | 
भसावाथ-ज्ञान-दशनरूप चेतन्य भावके धारण करनेवाले 
द्रव्यको जीव कहते हैं | चेतना-रद्वित दृव्यकों अजीव कहते हैं । 
इसके पाँच भेद हैं, पुदूगल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश 
और काल | इनका वर्णन अजीब द्वव्यके प्रकरणमें किया जायगा। 
अजीवके इन पाँच भेदोंके साथ जीव द्र॒व्यकों मिला देने पर वे 
छह द्रव्य कहलाने छंगते हैं | रागादि परिमाणरूप मन, वचन, 
कायके निमित्तसे जो पौहुलिक कर्म आत्मामें आते हैं, उसे आखव 
कहते हैं। जीव और पौद्ठुलिक कर्मोका परस्परमें वैध जाना-एक- 
मेक हो जाना, वन्ध है । नवीन आते हुए कर्मोका रुक जाना संवर 
कहलाता है | संचित हुए कमोके देश-देशका झड़ जाना-आत्मासे 
दूर हो जाना निजेरा है और आत्माका सवकर्मोंसे रहित हो जाना 
मोक्ष तत्त्व है | इनका विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। इनमें 
आत्मा प्रधान है और उसका अन्तिम ध्येय मोक्षप्राप्ति है, इसलिए 
इन दो तत्त्वोंका ग्रहण आवश्यक है । जीवका संसारमें परिभ्रमण 
अजीवके निमित्तसे होता है । और उस संसारके कोरण आंख़व 
और बन्ध हैं, इसलिए क्रमशः इन तीन तत्त्वोंका कथन आवश्यक 
है और अन्तिम लक्ष्य मोक्षकी प्राप्तिके कारण संवर और निजरा 
है, इसलिए मोक्षके पूर्व उक्त दोनों तत्वोंका कथन भी आवश्यक 
है। इस म्रकार सात तत्त्वोंकी म्ररूपणा अत्यन्त सुसंगत है । 
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जीवका स्वरूप 
चेतनालक्षणो जीव: कर्ता भोक्ता तनुम्नमः 
अनादिनिधनोब्सू्त: स च सिद्धः प्रमाणतः शा. 
बह जीव ज्ञानं-दुशनरूप चेतना छक्षणवाला है, अपने सुख- 
 दुःखका कंतोा और भोक्ता है, देंह-प्रमाण है, अनादिनिधन है, 
अमृत है तथा उस जीवंका अस्तित्व प्रमाणोंसे सिद्ध है ॥०॥ 
ह द जीवके भेद्‌ 
सामान्यादेकधा जीचो बद्धो मुक्तस्ततो द्विधा । 
स एवासिद्ध-नोसिद्ध-सिद्धत्वात्कीत्त्यते ब्रिधा ॥ण।। 
श्वाश्र तियग्नरामत्यंविकल्पात्‌ स चंतुर्विधः । 
पद्चमावविभिन्नत्वात्‌ पदञ्मभेदः प्ररूष्यते ॥8॥ 
वह जीव एक जीवन-सामान्य शुणकी अपेक्षा एक भेदरूप 
है। तथा बद्ध मुक्त या संसारी-सिद्धकी अपेक्षा दो प्रकारका है। 
वही जीव संसारी, नोसिद्ध या जीवन्मुक्त और सिद्धकी अपेक्षा तीन 
प्रकारका कहा जाता है। नरक, तियश्च, मनुष्य और देव इन 
चार गतियोंकी अपेक्षा वह चार प्रकारका माना जाता है| तथा 
आओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक,. औदयिक और पारिणामिक 


' ः इन पाँच भावोंकी अपेक्षा पाँच प्रकारका प्ररूपण किया जाता . 


-. है ॥५-६॥ 

«.. विशेषार्थ--पूर्व अध्यायमें बताये हुए तेरहवे गुणस्थानवत्ती 
सयोगिकेवडी और चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती अयोगिकेवढीको जीवन्मुक्त 
या नोसिद्ध कहते हैं । कर्मके उपश्मसे होनेवाले भावोंको, औप- . 
शमिक, कर्मके क्षयेसे होनेवाले भावोंको क्षायिकर, कर्मोंके क्षयोंप- 
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शमसे होनेवाले भावोंको क्षायोपशमिक, कर्मोके उदय-जनित भावों 
को औदयिक ओर कर्मोंके उदय, उपशम आदि अन्य- निमित्तकी 
अपेक्षासे रहित स्वभावसे स्वतः होनेवाले परिणामोंको पारिणामिक 
भाव कहते हैं । इन पाँच प्रकारके भावोंकी अपेक्षा जीवके भी 
पाँच भेद हो जाते हैं । 
जीवके दो भेद॑ 
संसारिणश्र सुक्ताश्व जीवास्तु द्विविधाः स्घताः । 
लद्॒र्ण तत्र मुक्तानामुत्तरत्न प्रचचयते ॥७॥॥ 
संसारी और मुक्त इस प्रकार जीवके दो भेद जानना चाहिए । 
इनमेंसे मुक्त जीवोंका लक्षण आगे कहेंगे ॥७॥ 
साम्प्रतं तु फरूप्यन्ते जीवाः संसारवर्चिनः | 
अ्रस-स्थावरभेदेन ट्विविधास्तेडपि सम्मताः ॥॥८॥॥ 
अब पहले संसारमें परिभ्रमण करनेवाले संसारी जीवोंका वर्णन 
किया जाता है | संसारी जीव भी त्रस ओर स्थावर जीवोंके भेदसे 
दो प्रकारके माने गये हैं ॥८॥ 


स्थावर जीव 
स्थावराः स्युः प्रथिव्यापस्तेजोचायुवनस्पतिः । 
स्वेः स्वेभदेः ससा होते सव' एकेन्द्रियाः स्मृताः ॥ 
प्थिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति ये पाँच प्रकारके - 
स्थावर जीव होते हैं । ये सब अपनी-अपनी जातिके अनेकों भेदोंके 
साथ एकेन्द्रिय माने गये हैं, क्योंकि, इन सबके एक ही स्पशे- 
नेन्द्रिय होती है ॥९॥ । 
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: अस जीव: .... 
च्सा द्वि-त्रि-चतुः्पश्नह़्पीक़ा स्वभागिनः । ,.. ८ 
विकला ,संज्षिसंक्याख्याखसप्रकृतियन्त्रिताः । १ 9॥ 
.. जस- नामकर्मके उदयवाले ऐसे द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और. प्रब्चेन्द्रिय 'जीवोंको त्रस जानना चाहिए-॥. उनमें द्विल्दिय 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय . जीवोंकी -विक्रलत्रय :कहते. हैं, .क्योंकि 
इनके इन्द्रियोंकी विकलता-( न्यूनता ) पाई जाती है। पंचेन्द्रिय 
जीव संज्ञी और असंज्ञीके सेंदसे दी प्रंकारके हैं । जिनके मन होता 
है, उन्हें संज्ञी कहते हैं और मन-र॒हित॑ जीवोंकों असंज्ी कहते हैं । 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव केंवल तियश्वगतिमें ही पाये जाते हैं। शेष 
तीनों गतियोंके सब जीव संज्ञी ही होते हैं ॥॥ १०॥ .. ...... 
हर द्वीन्द्रिय.जीव .. ;.... - :.- व 
शस्बूकः शह्भुशुक्तिवाँ गण्दूपदकप्दकाः । ,, हे ० 
कक्षिकृम्यादुयंश्चेते: दी न्द्िियाः; प्राणिनो' मताः ॥११॥ 
शम्बूक, शंख, सीप, गण्डूपद, कोड़ी, कुक्षिकृमि और लट 
कचुआ आदि ये सब द्वीर्द्रिय .. जीव माने गये हैं,'. क्योंकि, इन 
सबके; स्पृशन ओर रसना ये दो .इन्द्रियाँ होती हैं ॥११॥ 
: ... <. . चीन्द्रिय.जीवच ४ अल > पर 
. कुन्धुः पिपीछिका कुम्मी बृश्चिकश्न्द्रगोपका: ।..: 5. . ::..*, 
घुण-मत्कुण यूकाद्ास्त्रा न्द्रया सानत जनन्‍्तवर३ ॥१२।॥। 
कुंथु , पिपीलिका-चींटी-चींटा, कुम्भी, विच्छ , इन्द्रगोप, घुणका 
कीड़ा, खुट्मल और जूँ आदिक अ्ीन्द्रिय जीव हैं, वंय्रोंकि इनके 
स्पशंन, रसना. और घ्राण ये तीन. इन्द्रियाँ- होती हैं. ।॥१२॥ 
३३ 
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चतुरिन्द्रिय जीव 
सघुपः कोटको दुंश-मशकी मजक्तिकास्तथा । 
बरटी शलमादय्याश्व भवन्ति चतुरिन्द्रिया; ॥$ ३॥ 
भोरा, क्रीड़ा, डांस, मच्छर, मंक्खी, मधुमबखी, वरटी, 
पतंगा आदि चतुरिन्द्रिय जीब हैं, क्योंकि इनके स्पर्शन, रसना, 
प्राण और चश्चु ये चार इन्द्रियाँ पाई जाती हैं ॥१३१॥ 


पजञ्चेन्द्रिय जीच ह 
पन्चेन्द्रियाश्र मर्त्याः स्पुर्नारकास्रिदिवौकसः । 
तियब्वोध्प्युरगाभोगिपरिसपचतुप्पदा: ॥१४॥ 

मनुष्य, नारकी, देव और साँप, भुजंग, परिंसपे, चतुप्पद 
( चौपाये ), पक्षी आदि तियच ये सब पंचेन्द्रिय जीव हैं, क्योंकि, 
इनके स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और कण ये पाँचों इन्द्रियाँ 
होती हैं ॥१४॥ ह 

| इन्द्रियका स्वरूप और भेद्‌ 
इन्द्रियं लिक्नमिन्द्रस्य तच्च पद्मविध भवेत्‌ । 
स्पशन रसन॑ प्राण चक्षुः श्रोश्नरतः परम ॥१०॥ 

आत्माके ज्ञान करानेवाले चिहको इन्द्रिय कहते हैं । वे पाँच 
प्रकारकी होती हैं--स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राभन्द्रिय, चल्लु- 
रिन्द्रिय ओर श्रोत्रेन्द्रिय ॥१५॥ 


मुक्त जोचबोका स्वरूप 


इन्द्रियाथसुखातीता लोकालोकावलोकिनः । 
क्ञायिकातीन्द्रियज्ञाना मुक्ताः सन्ति निरिन्द्धियांः ॥१ ६॥ 
जो उक्त पाँचों इन्द्रियोंसेतथा उनके विषय-जनित खुखसे 


: सप्तमअध्याय ,... १६७ 


रहित है, छोक और अछोकके अवलोकन. करनेवाले हैं, क्षायिक 

अतीन्द्रिय ज्ञानके धारक हैं, अष्ट कर्मोक्रो नष्ट कर चुके हैं और 

तीन जंगतके ईश्वर हैं, ऐसे सिद्ध भगवान्‌ मुक्त जीव कहलाते 
- हैंतरदा॥। 

- जीबोंके विस्तृत भेद-प्रभेद आदि जाननेके लिए पद्चसंग्रहका. 

. प्रथम प्रकरण, गो० जीवकाण्ड और तत्त्वाथंसार देखना चाहिए । 


इस प्रकार जीवतत्तका वर्णन  करनेवाला सातवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ | 
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दूसरा अजीवतत्व है, उसके जेनदशनकारोंने पाँच भेद 
बतलाये हैं--पुदूगछ, धर्मास्तिकाय, अधर्मोस्तिकाय, आकाश और 
काल। इन्द्रियोंके द्वारा जितने भी जड़ पदार्थोकों हम देखते, जानते 
हैं, वे सब पुद्गलके ही विभिन्न रूप हैं | पुद्गलका लक्षण करते 
हुए जेनाचार्योने बंताया है. कि मिलने और विछुड़नेकी शक्ति 
रख॑नेवाली रूप, रस, गन्ध, स्पश और शब्दात्मक जितनी भी वस्तुए 
वे सब्र पुद्गल परमाणुओंके पूरण, (संयोग) और गलत (वियोग) 
से उत्पन्न हुईं हैं, यहाँ तक -किं हमारा शरीर भी पौदूगलिक है 
और आत्माकी शक्तिकों आच्छादित करनेवाले कर्म भी पौदूगलिक 
ही हैं। इसलिए हेयतत्त्वकी दृष्टिसे पुदूगलोंकी विभिन्न अवस्थाओं 
का जानना भी अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त सारे जगतमें 
एक ऐसा भी तत्त्व भरा हुआ हैः जो प्रत्येक गतिशील पदार्थके 
गमन करनेमें सहायक होता है, उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं । तथा 
एक ऐसा भी पदार्थ सवंलोकमें मरा हुआ है, जो ठहरनेवाले पदार्थों 
के ठहरनेमें सहायक होता है, उसे अधमोस्तिकाय कहते हैं। 
आकाश सवेत्र व्यापक है और सर्वेद्रव्योंकी अवकाश देता है | 
कालद्रव्य सर्वपदार्थोकी अवस्थाओंके परिवर्तनमें सहायक होता है। 
इन पाँचोंमेंसे एक पुदूगल द्रव्य ही मूर्तिक है और शेष चार द्रव्य 
अमूर्त्तिक हैं। जिसमें रूप-रसादि पाये जाय॑ उसे मूत्तिक कहते हैं, 
और रूप-रसादिसे रहित तथा इन्द्रियोंके अगोचर पदाथोको 
अमूरत्तिक कहते हैं। इस प्रकार आठव अध्यायमें अजीवतत्त्वके 

भेद-अमेदोंका वर्णन किया गया है | 

हि 


टू 


प्याय 


अजीवतत्त्व 
धर्मार्मावथाउ5काश तथा कालश्र पुद्ुला+ 0 * 
“> अजीवाः खल पद्ेते निर्दिष्ट: -स्वेदर्शिमिः ॥9॥:- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय,- आकाश, काल और पुदुगल 
ये पाँच अजीब पदार्थ सर्वेदशी, जिनभगवानने. कहे हैं ॥१॥ 


षट द्रव्य ु 
एते घर्मादयः पद्म जीवाश्व प्रोक्तलच्षणाए्वे 
: 'पट॒ द्वग्यांणि निगयन्ते' द्वव्ययाथांत्म्यवेद्सिः ॥रो 
“ - ये घर्मोस्तिकाय “आदि पाँच अजीव' पदाथ और “पहले 
: जिनका लक्षण कह आये हैं; वह जीवपदाथ्थ, ये छह द्रव्य द्व॒व्योंका 
यथाथ स्वरूप जाननेवाले जिनेन्द्र भगवानने कहे. हैं ॥२॥ 
|... :  पंज्ास्तिकाय 
: बिना कालेन शेपाणि द्वव्याणि जिनपुड़्वा | 
पञ्चास्तिकाया: कथिता: अदेशार्ना बहुत्वतः ॥३॥| 
उपयुक्त छह द्वव्योंमेंसे कारके विना शेष द्वव्योंकी जिनेन्द्रदेव 
ने पद्मास्तिकाय कहालहै, .क्योंकि, _ इन पाँचों द्वव्योंके प्रदेश बहु 
पाये जाते हैं ॥३॥ 


..._ सावाथ--आकाशके जितने भागको - पुदूगलका एक अवि- 
भागी अंग परमांणु रोकता हैं, उसे प्रदेश कहते हैं | इस' प्रंकारके 


>क 
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अनेक प्रदेश जिनके पाये जाते हैं, उन्हें अस्तिकाय कहते हैं, 
ऐसे अस्तिकाय पाँच द्रव्य हैं | काल द्रव्य नहीं, क्योंकि उसके एक 
ही प्रदेश होता है । 
द्रव्यका छक्तण 
समुत्याद-व्यय-प्रौव्यलक्षण् क्षीणकदमपाः । 
गरुणपययवद्द्वव्यं चदन्ति जिनपुद्नचा: ॥श॥ 
चीतराग जिनभगवानने उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यसे युक्त, या 
गुण-पर्यायवाले पदार्थको द्वव्यका लक्षण कहा है ॥9॥ 
भावाथ --पदार्थमें नई अवंस्थाके उत्पन्न होनेको उत्पाद, 
पूर्व अवस्थाके विनाशको व्यय और पूर्वोत्तरकालष्यापी अखण्ड 
सनन्‍्तानको श्रौव्य कहते हैं । उक्त छहों द्र॒व्योंमें उत्पाद-व्यय-भ्ौव्य 
पाया जाता है, इसलिए यही द्र॒व्यका लक्षण कहा गया है। अथवा 
गुण और पर्यायसे युक्त पदार्थको द्रव्य कहते हैं । जो धर्म जीवादि 
पदाथोमें स्वदा पाया जाता है उसे गुण कहते हैं जैसे ज्ञान- 
दर्शनादिक । और जो धर्म ऋ्रमसे उत्पन्न होता है और बदरूता 
रहता है उसे पर्याय कहते हैं, जेसे मनुष्यकी नरक, पशु, देंवादि 
पयोय | यदि दोनों द्रव्यलक्षणोंका समन्वय करके देखा जाय, तो 
धौव्यधर्म गुणस्वरूप और उत्पाद-व्ययधर्म पयोयरूप पढ़ते हैं, 
इसलिए दोनों लक्षणोंमें कोड़े भेद नहीं समझना चाहिए | | 
द्रव्योमे रूपी-अरूपीका भेद 
शब्द-रूप-रख-स्पशे-गन्धात्यन्तव्युदासतः । 
पद्मद्वव्याण्यरूपाणि रूपिणः पुद्दलाः पुनः ॥रणा 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं और शब्द इनके सद्भावसे पुदूगऊ 
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द्रव्य रूपी कहलाता है और इन रूपादिकके- अत्यन्त अभावसे 
शेष पाँच द्वव्य अरूपी कहलाते है ॥५॥ 


ह द्रव्योकी एकता-अनेकता 
धर्माधर्मान्‍्तरित्षाणां द्रव्यमेकत्वमिष्यते । 
_ काल-पुद्ूगल-जीवानामनेकद्वग्यता मता ॥६।। 
धर्मास्तकाय, अधमास्तिकाय और आाकाश ये तीनों ही 
एक-एक अखण्ड द्रव्य हैं। काल, पुद्गल ओर जीव ये प्रथक-प्रथक 
अनेक द्रव्य हैं ॥ 


द्रव्योकी निष्कियता-सक्रियता 
धर्माधसों नभः कालश्चत्वारः सन्ति निष्क्रिया: । 
जीवाश्च पुद्गलाश्चैव भवन्त्येतेपु सक्रियाः ॥ण। 
 धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाश और काल ये चार 
: द्वंव्य क्रिया-रहित हैं इसलिए ये निष्क्रिय कहलाते हैं । जीव और 


- पुद्गल ये दो द्रव्य क्रिया-सहित हैं, इसलिए सक्रिय कहलाते 
हैं ॥ज॥ ः 


द्रव्योंके प्रदेशोकी संख्या 


एकस्य जीवद्ृब्यस्य धर्मांचमास्तिकाययो: । 
असंख्येयग्रदेशत्वमेतेपां कथित एथक्‌ ॥८॥ 
संख्येयाश्वाप्यसंस्येया अनन्ता यदि वा पुनः | 
पुदूगलानां प्रदेशाः स्युरनन्ता वियतस्तु ते ॥६॥ 
.._कालस्य परिमाणस्तु दृयोरप्येतयोः किल । 
. एकप्रदेशमान्रस्वादप्रदेशव्वसिष्यते ॥$ ०॥। 


एक जीवद्ग॒व्यके तथा. धर्मोस्तकाय और अधमीस्तिकायके 


०० जैनधर्मास्त+ 


प्रथक-पृथक +असंख्यात प्रदेश कहे गये हैं । पुदुगलेकेसिंख्यात: 
असंख्यात और अनन्त प्रदेश. होते हैं । आकाशके अनन्त प्रदेश: 
हैं । निश्चय और व्यव्हाररूप दोनों.प्रकारके कालके एक प्रदेशमात्र 
होनेसे उसे अप्रदेशी कहा गया है ॥८:१०॥ - 


लोकन्‍्अलोकका विभाग 


है . लोकाकाशेब्वगाहः स्यादुदब्याणां न पुन्व॑द्िः । 
लोकालोकविभागः स्यादत एवाम्बरस्य हि ॥१9॥ 
जीवादि छहों द्र॒व्योंका अवगाहन छोकाकाशमें है, उससे 
हर नहीं । आकाशके जितने भांगमें छहों द्वव्योंका सद्भाव पाया 
जाता है, उसे छोंक या लोकाकाश कहेंतें हैं: और उससे बाहरके 
अनन्त आर्कीशकों अंलोर्क या अलोकाकांश कहते हैं। इस प्रकार 
एंक ही आंकांशके द्वव्यकें सदंभाव या असदुर्भावके कारण दो 
भेंदहों जाते हैं ॥११॥ 
“४: - छुहों दृव्योके उपकार 
घमसस्‍्य गतिरत्र स्थाद्धमस्य स्थितिमवेत । 
उपकारोअ्व॑गाइस्तु नभंसः पंरिकीरतितं: ॥१२॥। 
पुद्ुलानां शरीरं- वाक्‌ प्रांगापानों तथा: मेन । 
डउपकारः सुख दुर्ख जीवित मरणं- तथा ॥१३॥।॥ : 
परस्प्रस्य- जीवानाम्ुपकारो निगंधते 
उप्रकारस्तु कालस्य वतना परिकीर्तिता ॥३४॥॥ - - 
जीव ओर पुद्ठछोंके गमनंमें सहायक होना घर्मोस्तिकायका 
उपकार है । जीव ओर पुद्धंछोंकी स्थितिमें सहायक होंना अधर्मा- 
स्तिकायका उपकार है । छहों द्वव्योंकी अवकाश देना यह आकाश . 
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का उपकार कहां गया है। शंरीर, वेचनं; रंवोस,. उच्छवास और 
मन ये पुदुगलोंका उपकार है, तथा सुख-दुःख, “जीवन और मरण 
. ये भी पुद्दलोंकां उपकार है, तथा सुखं-दःखादिंक जीवोंके भी उप- 
कार जानना चाहिए। परस्परमे जो गुरु शिष्यका, स्वामी-सेवकका 
उपकार है, वह भी जीवोंका उपकार कहां जाता है। द्रव्योंके 
परिवर्तवमें सहायक होना यह कालद्वव्यका उपकार है ॥१२-१४॥ 

कर पुद्वलकी 'निरुक्ति । 


भेदादिभ्यो निमित्तेभ्यः पूरणाद्‌ गलनादपि । 
पुदलानां स्वभावज्षः कंथ्य॑न्ते पुदुा-इतिं ॥१५॥॥ 
पुटुल द्रव्य भेद-संघात आदि निमित्तसे आपसमें मिलता 
और बिछ॒ड़तां है, अतः वस्तु' स्वंभाँवके ज्ञांता जिनेन्द्रदेवने उसे 
पुद्दल-कहा है ॥१५॥ ह 
पुहुलके भेद... के हज 
* अणु-स्कन्धविभेदेन विविधोः खलु पुद्रछाः ॥ ' 
स्कन्‍्धो देशः प्रदेशश्व स्कन्वस्तु त्रिविधो भवेत्‌ ॥॥१ ६॥॥ 
अणएु ओर स्कन्धके भेद्से पुद्ढडछ दो प्रकारके हैं । इनमें स्कन्ध 
के तीन भेंद हैं--स्कन्ध, देश और प्रदेश ॥१६॥ 
स्कन्‍च आदिका स्वरूप 
अनन्तपरमाणूनां संघातः स्कन्ध इष्यते । 
देशस्तस्याधमर्घाय प्रदेश। परिकीरतितः ।॥१७॥। 
अनन्त परमाणुओंके समुदायकों स्कन्ध कहते हैं | उस स्कन्ध 
के आधे भागको देश -कहते हैं ओर उसके भी आधे भागकों 
प्रदंश कहते हैं ॥१७]॥ 
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अणु और स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण 
भेदात्तथा च संघातात्तथा तदुभयादपि । 
जउत्पचन्ते खलु स्कन्धा भेदादेवाणवः पुनः ॥॥१८॥॥ 
स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेदसे, संघातसे तथा दोनोंसे होती है। 
किन्तु परमाणुओंकी उत्पत्ति तो भेदसे ही होती है ॥१८॥ 
भावा्थ--स्कन्धोंकी उत्पत्ति, महास्कन्धके भेदसे, या छोटे 
स्कन्धोंके समुदायसे अथवा बड़ेके भेद ओर छोटेके समुदाय इन 
दोनों निमित्तोंसे होती है, परन्तु अणुओंकी उत्तत्ति स्कन्धोंके भेदसे 
ही होती है, क्योंकि पुद्ठलके सबसे छोटे ठुकड़ेकी अणु या परमाणु 
कहते हैं । कि 
अजीब तत्त्वकी विशेष जानकारीके लिए तत्त्वाथंसूत्रका पाँचवाँ 
अध्याय और उसको सर्वाथसिद्धि और राजवारत्तिक टीकाको देखना 
चाहिए। 
इस ग्रकार अजीवका वर्णंव करनेवाला अष्टम अध्याय 
| समाप्त हुआ । 
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ह इस अध्यायमें आस्रवतत््वका विस्तारसे विवेचन किया गया. 
है। योगसे अथात्‌ मन, वचन और कायकी हलून-चलकूनरूप क्रियाके 

: द्वारा जो पौदूगलिक कर्म आत्माके भीतर .आते हैं, उसे आखब, 
कहते हैं | यदि हमारे मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति शुभ होती है, 
तो पृण्यकमंका आखव होता है और यदि अशुभ होती है, तो 
पाप कर्मका आंखव होता है। भावोंकी तीव्रता, मन्दता आदिके 

द्वारा पुण्य या पापके आखंबमें भी विशेषता होती है यतः मन- 
बचन-कायकी क्रिया प्रतिक्षण होती रहती है, अतः प्रतिसमय 
कर्मोका समुदाय आत्माके भीतर आता रहता हैं ।. और आत्मामें 

: प्रवेश करनेके साथ ही वह आठ कर्मों रूपसे परिणत हो जाता 
है। आठ कर्मोके नाम इस प्रकार हैं--ज्ञोनावरण, दर्शनावरण, 
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । कैसे कार्य 

: करनेसे किस करमका तीव्र आखब होता है, इस बातका विवेचन 
इस अध्यायमें किग्रा गया है, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इन आठों 
कंमेके आनेके कारणोंको जानका उनसे आत्माको: सुरक्षित 
रखनेका प्रयत्न करे, तो: वह बहुत शीघ्र आख्रवका निरोधकर और 
संचित कर्म पुद्गछोंकी निजेरा करके कर्म-लेपसे विनिमुक्त हो सकता 
है । आयुकंमेके आस्रवके कारण बतलाते हुए देव, मनुष्य, तियंच 
और नरकमें ले जानेवाले कारणोंका विस्तारसे वर्णन किया गया 
है | नामकर्मके आखव बतलछाते हुए त्रिकोक-पूज्य तीथंकर प्रकृतिके 
आखवकी कारणमूत पोडश कारण-भावनाओंका भी वर्णन किया 
गया है | अन्तमें त्रत और अबव्॒तका स्वरूप बतछाकर इस अध्यायको 
समाप्त किया गया है । 
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आखव तत्त्वका स्वरूप 
कायवाड्समनसां कम स्छतो योगः स आाज्तव३.) 
. शुभः पुण्यस्य विज्ञेयो विपरीतश्च पाप्सनः ॥१!॥ 
काय, वचन और मनकी- जो क्रिया हलून-चलून रूप होती है 
उसे. योग कहते हैं | वही योग. आख़व. माना गया. है ।. वह योग 
यदि शुभ हो तो पुण्यका आखव होता है और . यदि, विपरीत हो 
अथात्‌ अशुभ हो, तो पापका आखव होता है ॥१॥ 


अआस्तवके दो भेद 
जन्तवः सकपाया ये कम तें सताम्परायिकंस ॥ 
जंजयन्त्युपशान्तादा ईयांपथमथापरे ॥२॥। 
प्रथम गुणस्थानसे लेकर दशवें गुणस्थान तकके जो जीव हैं 
वे सकषाय कहलाते हैं, क्योंकि, आंगेके भगुणस्थानोंमें कपायकां 
अंभांव है । जो कषाय-सहित जीव हैं, वे साम्परायिके आखबकों 
उपाजन करते हैं, और जो उपशान्तकषाय आदि ग्यारहवे, बारहवें 
और तेरहवें गुणस्थानवर्त्ती जीव हैं, वे इयोपथ आखवको उपाजन 
करते हैं ॥२॥ 
भावाथ -+कषाय-सहित कर्मोख वेकी सांम्परायिक आख़व और 
कंषायं-रहित आज्रवंकी ईयीपथ आख्ंव कहते हैं ।* जैसे गीली 
दीवाल पर उड़ती हुईं घूलि चिपक जाती है, उसी प्रकार सकषांय 
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न 


ज़ीवके आनेवाल कमे. बंध जाता है ।, किन्तु ; सूखी दीवाल पर 
डुकर आई हुई धूलि छग कर भड़ जाती है, ,उसी प्रकार 

कषाय-रहित जीवके योगकी चंचलतासे जो कम आते हैं, वे भी 

आत्मासे टकराकर झड़ जाते हैं, बन्धको प्राप्त नहीं होते । 


चतुःकपायपन्चाक्षस्तथा पञ्वभिरवतेः .। 

' क्रियातिः पल्नविशत्या 'सास्परायिकमास्रवेत्‌.॥ह॥ .. 
क्रोध, मान, माया, छोम, इन चार; कृषायोंसे, स्पर्शन आदि 
: पाँच इन्द्रियोंसे, हिंसा, झठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच 
पापोंसे और पच्चीस क्रियाओंसे साम्परायिक आखब होता है ॥३॥ 

पतच्चीस क्रियाओंका वर्णन स्वोथर्सिद्धिस जानना चाहिए। 


आरस््रवकी हीनाथिं. के कारण ““ 
तीव-मन्द-परिज्ञात-भावेश्यों ज्ञातमावं्त:। 
चीर्याधघिकरणांग्यां च तद्विशेषं विदुजिनाः ॥8। 
तीत्रभाव, मन्दरभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव्‌,. वीये और अधि 
करणकी विशेषतासे साम्परायिक आखवमें विशेषता होती है ऐसा 
जिन मगवानने कहा है ॥४॥ ... 
भावाथ--एक सरीखे कर्मको करते हुए भी विभिन्न लोगोंमें 
उनके तीन्नज़न्द्रं;आदि भावोंके अनुसार कमा्नवर्मे विभिन्नता होती 
है,.यह इस श्छोकका अभिप्राय, समझना चाहिए.। .अधिकरणके 
दो भेद बताये. गये हैं---१ जीवाधिकरण, २ अजीवाधिक्रण | 
जीवाधिकरणके .१०८ भेद और. अजीवाधिकरणके . संयोग, .निसर्ग 
आदि. ११ भेद. बतलाये गये हैं | उनका .विस्तृत विवेचन. तत्त्वार्थ- 
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सूत्रकी टीका सवो्थंसिद्धि आदिसे जानना चाहिए यहाँ विस्तारके 
भयसे उनका वर्णन नहीं किया है । 
कर्मोके आठ मूल भेद बतला आये हैं 


| ये ही जीवके स्वरूप 
की घातकर उसका असली स्वभाव प्रकट नहीं है 
ड 
पु 


ने देते हैं.। पहले 
न्हें ही ये आठ कमे 
से काम करनेसे क्रिस 


सिद्धोंके जो आठ गृण बतला आये हैं, 


घातते हैं | अब आगे यह बतलाते हैं कि के 
कमका आख़बव होता है । 


ज्ञानावरणीय कमेके आस्रवके कारण 


मात्सयमन्तरायश्र प्रदोपो निह्चचस्तथा । 

आसादनोपघातों च क्लानस्योत्सूत्रचोदितों ॥७॥॥ * 

अनाद्राथश्रवणमालूस्य शाखविक्रयः । 

बहुश्नुतामिसानेन तथा मिध्योपदेशनस ॥॥६॥ 

अकालछाधीत्तिराचायॉपाध्यायप्रत्यनीकता । 

अ्रद्धाभावो5्प्यनस्यासस्तथा तीर्थोपरोधनम ॥७!। 

वहुश्रुवावमानश्र ज्ञानाधीतेश्व शाब्यता । 

इत्येते ज्ञानरोधस्य भवन्त्याखवहेतवः ८! 

ज्ञानी पुरुषको देखकर ईप्या करना, ज्ञानके साथनोंमें 

विष्न उपस्थित करना, ज्ञानी जनोंमें दब लगाना, उनका निह॒व 
करना, आसादन करना, उनके प्रशस्त गुणमें भी दूषण प्रकट 
करना, ज्ञानका प्रतिकूल निरूपण करना, ज्ञानमें अनादर करना 
ज्ञोनका अर्थ समझने-सुननेमें आलस्य करना, या अनादर पूर्वक 
शा्स्त्रोका अथ सुनना, आलूस्य करना, शास्तरोंकीं वेचना, पाण्डित्यके 
अभिमानसें मिथ्या उपदेश देना, अकाल्में अध्ययन करना; 


नवम॒ अध्याय २०७ 


आचोये और उपाध्यायसे प्रतिकूल आचरण करना, श्रद्धा नहीं 
रखना, विद्याभ्यास नहीं करना, पाठशाला, स्वाध्यायशाला ओर 
सरस्वती-भवन आदिके काममें रुकावट डालना, अपने बहुज्ञानी 
होनेका अभिमान करना ओर दूसरे वहुश्रुतज्ञानीका अपमान 
करना, ज्ञानके अध्ययनमें शठतां रखना इत्यादि कार्य ज्ञानावरणीय 
कर्मके आखवके कारण हैं. अर्थात्‌ इन कार्यके करनेसे आत्माका 
अनन्त पदार्थोकोीं जाननेवाला ज्ञान प्रकट नहीं होने पाता ॥५-८॥ 


' दर्शनावरणीय. कर्मके आस्त्रवके कारण 
दर्शनस्यान्तरायश्र प्रदोषो निह्॒वो5पि वा । 
मात्सयंसुपघातश्र तस्यैवासादनं तथा ॥8॥ 
नयनोत्पाटनं दीघ॑स्वापिता शयनं दिवा। 
नास्तिक्यवासना सम्यग्दश्संदूषणं तथा .॥%०॥॥ 
कुतीर्थानां प्रशंसा च जुरुष्सा च तपस्विनास्‌ । 
दर्शनावरणस्येत्ते भवन्त्याज्नरवहेतवः ॥३ १॥॥ 
किसीके देखनेमें अन्तराय करना, दोष रूगाना, निहव करना, 
ईप्यों करना, उपघात करना, किसीकी देखी गई ठीक भी बस्तुमें 
दूषण प्रकट करना, किसीके- नेत्र उखाड़ देना, बड़ी लम्बी नींद 
लेना, दिनको सोना, नास्तिकताकी भावना रखना, सम्यम्दृष्टि पुरुष 
को दोष छुगाना, कुतीर्थोकी प्रशंसा करना, तपस्वियोंको देखकर 
उनसे ग्लानि करना, इत्यादि दशनावरणीय कर्मेके आखबके कारण 
हैं, अर्थात्‌ उपयुक्त काम करनेसे ऐसा कर्मबन्ध होता है जिससे कि 
' आत्माका वा त्रेलोक्यका साक्षात्कार करनेवाला दरशनगुण. प्रकट 
नहीं होने पाता ॥९-११॥ 
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. अब चिन्‍्ता,.शोक़ आदि उत्पन्न करनेवाले ओर अनिप्ट-संयोग 
व इ्ट-वियोग करनेवाले असाता वेदनीयकर्मके . आख्रवके कारण 
कक हूं 
/खं शोको वघस्तापः ऋन्‍दन परिदेवनम्‌ । 
परात्मद्वितयस्थानि तथा च परपेंशुनम्‌ ॥१२॥॥ 
छेदनं भेदनं चेव ताडनं दमन तथा । | 
तजन भत्सन चेव सद्योडविश्वसनं तथा ॥१३॥॥ 

' * पापकर्मोपर्जाचित्व वक्रेशीलत्वसेव च । ह 
शास्रप्रदानं,:विश्षस्सघातनं -विपमिश्रणम्र ॥% ४॥॥ 
ख््वुला,वागुरा-पाश-रज्जु-जालादिसजनम । . ; - 
धर्मविध्व॑ंसन धर्म्र॒त्यूहकरणं तथा ॥१७॥ ... 
तपस्वियहणं शीलबतप्रच्यावनं ,घथा.। . , , 
इत्यसद्देदचीयस्य भवन्त्यात्रवह्देतवः ॥$ ।। .. .. 

दुःख करना, शोक करना; किसीका वध करना, सन्ताप करना, 
चिल्लाना और हाय-हाय करना,' इतने काम चाहेः' स्वयं करे, चाहे 
ऐसी स्थिति .. उत्पन्न -कर देवे किः जिससे दूसरा- उक्त काम करे, 
ओर चाहे स्वयं. भी करे -और दूसरोंको भी दुःख, शोकादि उत्पन्न 
करावे;: तथा परायी चुगली करना, परके - अंग-उपांगोंका छेदना; 
भेदना, प्ररको ताड़नःकरना, दमन- करना, तजेन -करना,:“तिरस्कार 
करना; जल्दी विश्वास नहों.-करना,. पाप युक्त कार्यसि -आजीविका 
करना, . कुटिल स्वभाव . रखना, हिंसाके साधनमूत .शसत्र आदि 
दूसरोंकोी देना, विश्वासघात करना, -विषोंका . सम्मिश्रण. करना, 
सांकल,. छगाम, पाश, रस्सी और जार आदिका. बनाना, धर्मका 
विध्वंस करना, घम-कार्योंमें विघ्च उपस्थित करना, -तपस्वियोंकी 
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निन्‍्दा करना, दूसरोंको शीरू और त्रतसे डिगाना-गिराना इत्यादि 
कार्य असातावेदनीय कर्मके आख्रवके कारण हैं, . अर्थात्‌ उक्त 
कार्योके करनेसे इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग आदि असाताके उत्पन्न 
करनेवाले कमेका बन्ध होता है. ॥१२-१६॥ 
अब इष्ट-संयोग एवं अन्य सुख साधनोंके मिलानेवाले पुण्यरूप 
सातावेदनीय कमके आख़वके कारण कहते हैं-- 
दया दाने तपः शीलरूँ सत्यं शौच दुसः क्षमा । 
चैयाबृत््यं विनीतिश्व जिनपुजाजेब॑ तथा ॥१७॥ 
सरागसंयमश्चेव संयमासंयमस्तथा । 
भूतबत्यनुकम्पा च सह्देद्याज्नवहेतवः ॥१८॥॥। : 
प्राणियों पर दया करना, उन्हें दान देना, तप, शीलका पालन 
करना, सत्य बोलना, शोच रखना, इच्दरियोंका दमन करना, क्षमा 
धारण करना, रोगी शोकीकी वेयाबृत्त करना, विनय रखना, जिनपूजा 
करना, सरल भाव रखना, सरागसंयम ( मुनिव्रत ) और संयमा- 
संयम ( श्रावकथर्म ) का पालन करना, प्राणिमात्र पर तथा त्रती 
पुरुषों पर अनुकम्पा करना इत्यादि कार्य सातावेदनीय कमके 
आखबके कारण हैं ॥१७-१८॥ 
अब संसारमें रुकनेवाले ओर अविवेक उत्पन्न करनेवाले दर्शन 
मोहनीय कर्मके आखबके कारण कहते हैं-- 
केवलिश्रत-सद्भानां धर्मस्य त्रिदिवौकसाम । 
अवणवबादगहण्ण तथा तीर्थेकृतामपि ॥१३॥ 
मार्गसंदूपणं चेच_तथैवोन्मा्गदेशनम । 


इति दुशनसोहस्य' भवन्त्याखबहेतवः ॥॥२९०॥॥ 
१४ 
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केवली भगवान्‌ , श्रतज्ञान, मुनि-आयिका शआ्रावक श्राविक्रारूप 
संबका और देवताका अवर्णबाद करना अथोत्‌ उनमें जो दोप नहीं 
है उन्हें प्रकट करना, तीथंकरोंका भी अवणणवाद करना, सन्मार्मे 
दूषण लगाना, कुमागंका उपदेश देना इत्यादि काय दु्शनमोहनीय 
कर्मके आखबके कारण होते हैं ॥१९-२०॥ 
भावार्थ--उक्त कार्योसे ऐसा कर्म वंधता है, जिसके कारण 
जीवको अनन्त काल तक संसारमें परिश्रमण करना पड़ता है । 
अब सदा काल चित्तमें अश्ञान्ति रखनेवाले प्रवरू' चारित्रमोह- 
नीय कमके आलवके कारण कहते हैं 
स्यात्तीत्रपरिणामी यंः कपायाणां विपाकतः । 
चारिन्रमोहनीयस्य स एचास्रवहेतवः ॥२१॥ 
क्रोध, मान, माया और छोभ इन चार कपायोंके तथा हास्य, 
रति, अरति आदि नी नोकपायोंके उदयसे जो क्रोध, मान आदि 
रूप तीत्र परिणाम होते हैं, वे सब चारित्रमोहवीयकमके आख्वके 
कारण हैं ॥२१॥ 
भावाथ --क्रोध, मान आदि करनेसे ऐसे कर्मक्का आख्व 
होता है, जिससे कि यह जीव त्रत, शोल-संयम आदिके धारण 
करनेमें असमथे रहता है। है 
. आयुकमके चार भेद हैं, उनमेंसे पहले नारकायुकर्मके आखबके 
कारण कहते हु ्ि 
उत्कृषट्टमानता शंलराजीसदृशरोपता । 
सायात्वं तीबलोभत्व॑ नित्यं निरनुकम्पता ॥र शा : 
अजखं जीवघातित्व॑ सततानूतचादिता ॥- 
परस्वहरणं नित्य नित्य मैथुनसेवनमस्‌ ॥२३॥ . 
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काम-भोगाभिलापाणां नित्य चातिप्रवृद्धता । 
जिनस्यथासादनं साधुलमयस्य च भेदनस्‌ ॥२४॥ * 
सार्जारताम्रचूडादिपापीय:प्राणिपोपणम्‌ । 
नैःशील्यं न्‍व महारम्भपरिअ्रहतया सह ॥२णा। 
कृष्णलेश्यापरिणतं रौव्ृध्यानं चतुर्विघम । 

जायुपो नारकस्येति भवन्त्याखचह्देतवः ॥२६॥ 


अत्यन्त अधिक मान रखना, पाषाणकी रेखाके समान क्रोध 
करना, मायाचार करना, तीव्र छोम रखना, निरन्तर निर्देय परिणाम 
रखना, सदा जीवघात करना, सदा झूठ बोलना, सदा पराये घनको 
हरना, नित्य मेथुन सेवन करना, काम भोगोंकी नित्य बढ़ती हुई 
अमभिलाषा रखना, जिन भगवानकी आसादना करना, साधुओंकी 
परम्पराका और जेन-शासनका भेद करना, बिल्ली, मुगो,- कुत्ता 
आदि पापी ( हिंसक ) प्राणियोंका पालन करना, व्रत, शी आदि 
कुंछ नहीं पालन करनां, महाआरम्भ और परिग्रह रखते हुए क्ृष्ण- 
लेश्यासे युक्त मनोबृत्ति रखना, हिंसानन्द, मुपानन्द, चौयोनन्द और 
परिग्रहानन्द ये चार प्रकारका रौद्गरध्यान रखना इत्यादि कार्य नार- 
कायुके आख्रवके कारण हैं |॥२२-२६॥ 


अब एकेन्द्रिय वकलान्द्रय तथा पशु-पाक्षयाम, उत्पन्न करने- 
वाले तियच-आयुकर्के आख़वके कारण कहते हैं. 
नःशील्‍य निम्नत्त्व॑ च मिथ्यात्वं परवद्चनम -, - 
मिध्यात्वसमवेतानामघमाणां च देशनम्‌ ॥२७॥- 
कृत्रिसागुरुकपूरकुडकुमोत्पादन तथा |- 
तथा :मानतुलादीनां कूटादीनां प्रवतनम्र [२ ८॥ 
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सुवर्णमोक्तिकादीनां प्रतिर्पकनिर्मितिः 
वर्ण-गन्ध-रसादीनामस्यथापादनं तथा ॥॥२ ६ 
, तक्रक्षीर-बतादीनामन्यद्वव्यविसिश्रणम्र्‌ 

चाचान्यदुत्काकरणमन्यस्य क्रियया तथा ॥३०।॥॥ 

कापोत-नीलरू-लेश्यात्वमा्ंध्यानं च दारुणम्‌ । 

तैयस्योनायुपो ज्ञ्या माया चासख्रवहेतव३ ॥३१॥ 

शील पालन नहीं करना, त्रत धारण नहीं करना, मिथ्यात्व 
सेवन करना, परको ठगना, मिथ्यात्व-युक्त अधर्माका उपदेश देना, 
नकली अगरु, कपूर, कुंकुम-केशर वगैरह बनाना, हीवाधिक नाप- 
तौल करना, सुबर्ण, मोती, चाँदी आदिका प्रतिरूपक व्यवहार 
करना, घातुओंके वर्ण, गन्ध, रस आदिका अन्यथा वर्णादिक 
करना अर्थात्‌ भस्मादि तैयार करना, छांछ, दूध, घी आदियमें अन्य 
द्रव्य मिलाकर बेचना, वचनके द्वारा अन्यका परिहास करना, तथा 
कायकी क्रियाके द्वारा अन्यकी हँसी उड़ाना, कापोत और नीललेश्या 
रूप परिणाम रखना, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संगोग, वेदुना और 
निदान ये चार प्रकारका दारुण आतंध्यान रखना, मायाचार - 
करना इत्यादि कम तियंच आयुके आखवके कारण जानना 
चाहिए ॥२७-३१॥ 
अब मनुष्योंमें उत्पन्न करनेवाले मनुप्यायु कमंके आखवके 

कारण कहते हैं-- 

ऋजुत्वमीपदारम्भः परिग्रहतया सह 

स्वभावमादंव चेव गुरुपुजनशीरूता ॥३ र।। 

अल्पसंक्लेशता दादं विरतिः प्राणिघाततः । 

जआायुपो सानुपस्येति भवन्त्य हेतवः ॥३३॥ 
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परिणामोंमें सरलता रखना, अल्प परिग्रहके साथ अल्प आरम्भ 
रखना, स्वभाव कोमल रखना, गुरुजनोंका पूजन करना, अल्प 
संक्लेश रखना, दान देना, प्राणिघातसे विरक्ति होना इत्यादि कार्ये 
मनुष्यायुके आखवके कारण होते हैं ॥३२-३१॥ 
ह अब देवोंमें उत्पन्न करनेवाले देवायु करके आख़बके 
कारण कहते हैं--- ु 
अकामनिजरा बालरतपो मन्दकपायता । 
सुधमंश्रवर्ण दानं तथायतनसेवनम्‌ ॥।र४॥ 
सरागसंयमश्रेव सम्यकत्वं देशसंयमः । 
इति देवायुपो होते भवन्त्यात्रवह्देतवः ॥३ैण। 


... आकामनिज़ेरा करना, वाल्तप धारण करना, मन्द कषाय 
रखना, सच्चे धमंका सुनना, दान देना, धर्मके स्थानोंकी सेवा 
करना, सराग संयम धारण करना, सम्यग्दशन और देशसंयम पालन 
करना इत्यादि कार्य देवायुके आलखवके कारण होते हैं ॥३४-३५॥ 


भावार्थं--विना इच्छाके परवश हो भूख, प्यास आदिकी 
. बाघा सहन करनेसे जो कर्म-निजेरा होती है, उसे अकाम-निजरा 
हते हैं । अज्ञान-पूर्वक तपश्चरणको बाल-तप कहते हैं । कषाय 
सहित साधुओंके संयमको सराग-संयम कहते हैं। श्रावकके बतोंकों 
देश-संग्म कहते हैं | इन सबके धारण करनेसे जीव मरकर देव- 
। ग॒तिमें उत्न्न होंता है । 

अब हीनांग, रोगी, शोकी, अभागी आदि अवस्थाओंके उत्पन्न 

करनेवाले अशुभनामकर्मके आलबके कारण कहते हैं-- 
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मनोवाक्कायवक्रत्व॑ विसंवादनशीलता । 

मिथ्यात्वं छूटसात्षित्वं पिछुवास्थिरचित्तता ॥३ ६।॥। 
विपक्रियेषकापाकदाबाग्नीनां प्रवतनमर 
प्रतिसायतनोद्यानप्रतिश्रयचिनाशनम्‌ ॥३ छा 
चैत्यस्यथ च तथा गन्धमाल्यघुपादिमीपणम्‌ । 
अतितीघ्रक्रपायत्व॑ं पापकर्मोपजीवनम ॥ श८ा। 
परुपासछायवादित्वं सोभाग्याकरणं तथा । 


०. |. #०. निर्दि 


अशुभस्येति निर्दिष्ठा नाम्न आजखवहेतव: ॥३६॥ 
मन, वचन ओर कायका कुटिल रखना, कलूह करना, विसंवादी 
स्वभाव रखना, मिथ्यादशन घारण करना, नकछी या झूठी गवाही 
देना, चुगली करना, अस्थिरचित्त होना, विष बनाना, इंटोंका पकाना, 
जंगलोंमें अग्नि छुगवाना, प्रतिमा, चेत्याल्य, उद्यान, वसतिका 
आदिका विनाञ्ञ करना, देव-मन्दिरकी गन्ध, माला, धूप, केशर 
आदिका चुराना, अति तीत्र कषाय रखना, पाप-युक्त कर्मेंसि आजी- 
विका करना, कठोर ओर असद्य वचन वोलना, दूसरेके सौभाग्यका, 
विलछोप करना इत्यादि कार्य अशुभ नामकर्के आख़वके कारण 
हैं अर्थात्‌ उक्त कार्योके करनेसे मनुष्य ढँगड़ा, छूछा, अन्धा, 
अल्पायु, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, दुर्भागी, दुःस्वर, कुटिल गतिवाला, 
हीन संहनन व बुरे संस्थानवाल्ा होता है ॥३६-३४॥ 
अब सुन्दर शरीर, सोमाग्य, कीर्ति आदिके उत्पन्न करनेवाले 
शुभ नामकर्मके आखवके कारण कहते हैं--- 
संसारभीरुता नित्यमविसंवादन तथा । 
योगानां चाजवं नाम्नः शुभस्याखवहेतचः ॥४०॥ 
संसारसे सदा भयभीत रहना, कभी किसीसे कछूह विसंवाद 


सव॒से अध्याय । श्पछ 


नहीं करना, ओर मन, वचन, कायका सररू रखना इत्यादि उत्तम 
कार्य शुभ नामकर्मके आखबके कारण हैं ॥४०॥ 
विशेष--शुभनाम और अशुभनामकर्मके भेदोंकों आगे बन्ध- 
तत्वके प्रकरणमें बताया जायगा | 
शुभनामकर्मके भेदोंमें एक तीर्थंकर श्रकृति भी है, यह वह 
प्रकृति है, जिसके उदयसे मनुष्य नरसे नारायण हो जाता है, तीर्थ- 
कर एवं अहेन्त: पदको प्राप्त होता है और त्रेढोक्यका उद्धार 
करनेवाले सच्चे धर्मंका उपदेश करता है, अतः अब उसी तीथंकर 
प्रकृतिके आख्रवके कारणोंकों कहते हैं--- 
विशुद्धिदशनस्योच्चेस्तपरत्यागों च शक्तितः । 
सागप्रभावना उव सस्पत्तिविनयस्य च ॥४१॥ 
शीलबतानतीचारो नित्यं॑ संवेगशीलूता । 
ज्ञानोपयुक्तता55भीचर्ण समाधिश्र तपस्विनः ॥४२॥ 
वैयादत््यमनिर्हांणिः पड़विधावश्यकस्य च । 
भक्ति: अवचनाचार्यजिनप्रवचनेषु च ॥४३॥। 
वात्सल्यं च प्वचने पोडशेते यथोद्ताः । - 
नाम्नस्ती थंकरत्वस्य भवन्त्याखवहेतवः ॥४४॥ 

१ सम्यंग्दशनकी परम विशुद्धि होना, २ शक्तिके अनुसार तप 
करना, ३ शक्तिके अनुसार त्याग ( दान ) करना, 9 सन्मागकी 
प्रभावना करना, ५ विनयसे सम्पन्न होना, ६ व्रत और शीलोंका 
निर्दोष परिषाून करना, ७ संसारसे निरन्तर भयभीत रहना, < निर- 
न्तर ज्ञानाभ्यास करना और जआत्म-ज्ञानमें उपयुक्त रहना, ९ साधु- 
समाधि करना, १० तपस्वियोंकी वेयावृत्य करना, ११ सामायिक 
आदि छह आवश्यकोंका निरन्तर परिपालन करना, १२ प्रवचनमें 
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भक्ति रखना, १३ आचायेकी भक्ति करना, १४ अहंड्शक्ति करना, 
१४ उपाध्याय-भक्ति करना और १६ प्रवचनमें वात्सल्य रखना, ये 
सोलह मावना तीथकर प्रकृतिके आखबके कारण हैं. ॥9१-०४५॥ 
अब नीच कुल्में उत्पन्न करनेवाले नीचगोन्रकर्मके आखवके 
कारण कहते हैं-- 
असद्युणानासाख्यानं सदगुणाच्छादर्न तथा । 
स्वप्रशंसाउन्यनिन्दा च नोचेगोतन्रस्य हेतवः ॥8॥ 
अपनेमें जो गुण नहीं हैं, उनको प्रकट करना, दूसरोंके 
अवगुणोंको कहना, तथा उनके सदगुणोंको आच्छादित करना, 
अपनी प्रशंसा और परकी निन्‍्दा करना, अपनी जाति,कुछ आदिका 
मद करना, पश्च पापमय प्रवृत्ति रखना इत्यादि कार्य नीचगोन्रके 
आखवके कारण हैं ॥४५॥ 
अब ऊँच कुलमें उत्पन्न करनेवाले उच्चगोत्रकर्मके आख्रवके 
कारण कहते हैं--- 
नीचेबृत्यनुत्सेकः पूवेस्थ च विपययः । 
उच्चेगोन्रस्य सर्वेज्ञः प्रोक्ता आाखवहेतवः ॥४६॥ 
नग्रवृत्ति रखना, अहंकार नहीं करना, दूसरेके सद्गुणोंको 
प्रकट करना, अपने अवगुणोंकों कहना, पर-प्रशंसा और आत्म- 
निन्दा करना इत्यादि कार्योकों स्वेज्ञदेवने उच्चगोत्रके आखबका 
कारण कहा है ॥०६॥ ह | ॥ 
अब मनुष्यके छाम, भोग, उपभोग, वीये आदियमें . विष्व 
करनेवाले अन्तरायकर्मके आखवके कारण कहते हैं--- 


नवम अध्याय २१७ 


तपस्विगुरुचैत्यानां पूजालोपप्रवर्तनम्‌ । 
अनाथदीनकृपणमभिक्षादिप्रतिपेघनम्‌ ॥४ ७॥ 
वधबन्धनिरोधेश्व नासिकाच्छेदकत्तनस्‌ । 
, प्रसादाह्वत्तादत्तनैवेद्आरहर्णं तथा ॥४८॥ 
* निरवद्योपकरणपरित्यागो वधो5ज्ञिनाम्‌ । 
दानभोगोपभोगादिय्रत्यूहकरणं तथा ॥४९६॥ 
ज्ञानस्य प्रतिपेघश्च धमंविध्नकृतिस्तथा । 
इत्येवमन्तरायस्य भवन्त्यास्नचहेतवः ॥७०॥ 
तपरवी, शुरुजन और प्रतिमाओंकी पूजाके विलोप करनेकी 
प्रवृत्ति करना, अनाथ, दीन और क्ृपण पुरुषोंकों भिक्षा आदि देने 
का निषेध करता, अपने आधीन दासी-दास तथा पश्ञु-पक्षियोंका 
वध करना, बन्ध करना, अन्न-पान रोक देना, उनकी नाक काट 
देना, कान काट देना, प्रमादसे देवताका दिया हुआ नेवेद्य-प्रसाद 
अहण करना, तथा धर्म-साधनरकक चिदाष उपकरणाका पारत्याग 
करना, प्राणियोंकी हिंसा करना, तथा दूसरेके दान, छाम, भोग 
ओर उपभोग आदियमें विध्न करना, ज्ञानका श्रातषपंध करना और 
धमंम विष्न करनेवाले काय करना इत्यादि काय अन्तराय कमके 
आखबके कारण होते हैं |9७-५०॥ 


आठों कर्ममें ज्ञानावरणीय, दरशेनावरणीय, मोहनीय और 
अन्तराय ये चार घातिया कम तो पापरूप ही हैं। शेष. चार 
करममिंसे सातावेदनीय, देव मनुष्यादि, शुभ आयु, उच्चगोत्र और 
शुभनामकर्म पुण्यरूप हैं और असातावेदनीय, अशुभ आयु, अद्यभ 
नामकर्म और नीचगोन्रकर्म पापरूप हैं । 


२१८ जैनधर्मासव 


अब आखवका उपसंहार करते हैं-- 
चतात्किकासचेत्पुण्यं पापं तु पुनरमतात्‌ । 
संक्तिप्यासवमित्येव॑ चिन्त्यते्तो श्रतात्रतम्‌ ॥५१॥ 
त्रत धारण करनेसे पुण्यकर्मका आखव होता है और अव्रत- 
सेवनसे पापकर्मका आखव होता है। संक्षेपमें आखवतत्त्वका वर्णन 
इतना ही है। अतः आगे ब्रत और अव्रतका विचार करते हैं ॥५१॥ 


बतका स्वरूप 
हिंसाया अनृताच्चैव स्तेयादुब्रह्मतस्तथा । 
परिग्रहाच्च विरतिः कथयन्ति न्रतं जिनाः एणर। 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीक और परिग्रहसे विरत होनेकी जिन 
भगवानने व्रत कहा है [|५२॥ 
अव्वतका स्वरूप 
पश्चपापप्रवृत्तिश्न पन्‍्चेन्द्रियाथलेवनम्‌ । 
भअनिञ्नहः कपायाणां जिनैरम्नवमुच्यते ॥५३|। 
हिंसादि पाँच पापोंसें प्रवृत्ति करना, पाँचों इन्द्रियोंके विषयों 
का सेवन करना और क्रोधादि कषायोंका नहीं जीतना, इसे जिन 
भगवानने अब्रत कहा है ॥५३॥ 
ब्रतोंका विशेष वर्णन चौथे ओर पाँचवे अध्यायमें किया जा 
चुका है, इसलिए यहाँ नहीं करके आखवतत्त्वका वर्णन समाप्त करते 
हैं | अन्तमें इतना कहना आवश्यक है और यही आखवतत्त्वके 
चर्णनका फल है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष उक्त कथनको भली भांति 
जानकर बुरे कार्मोसे विरक्त हो कर शुभकाय्यमें प्रवृत्त हों । 
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आखवतत्त्वकी विशेष जानकारीके लिंए तत्त्वाथेसृत्रका छठा 
अध्याय और उसकी सर्वार्थसिद्धि राजवार्ति आदि टीकाओंको 
देखना चाहिए। 
इस ग्रकार आख्वतक्तका वर्णन करने वाला 
नवों अध्याय समाप्त हुआ | 


७० देशम अध्याय ; संज्षिप्त सार ७ 

पिछले अध्यायमें कर्मेकि आनेके कारणोंका वर्णन क्रिया गया 
है ।उन कारणोंसे कर्म-परमाणु चारों ओरसे खिंच कर आत्माके भीतर 
प्रवेश करते हैं | उनका आत्म-प्रदेशोंके साथ एकमेक होकर मेल- 
मिलाप हो जाता है उसे ही वन्ध कहते हैं । कर्माका यह बन्ध चार 
प्रकाका होता है--प्रकृतिबन्ध, स्थितित्रन्ध, अनुभागवन्ध और 
प्रदेशवन्ध । आनेवाले कर्म-परमाणुओंमें जो ज्ञान, दर्शन खुखादिके 
घातने रूप अनेक प्रकारका स्वभाव पड़ता है, उसे प्रकृतिवन्ध कहते 
हैं । वे कम-परमाणु जितने समय तक आत्माके साथ सम्बद्ध रहेंगे, 
उस कारूकी सीमाकों स्थितिबन्ध कहते हैं | उनमें तीत्र या मन्द 
रूपसे फल देनेकी जो हीनाधिक शक्ति पड़ती है, उसे अनुभाग 
बन्ध कहते हैं । तथा आनेवाले कर्म-परमाणुओंका आठों कमोंमें जो 
विभाजन होता है, उसे प्रदेशबन्ध कहते हैं। प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशवन्धका कारण योग अथात्‌ भन, वचन, कायकी चंचलता है, 
तथा स्थितिबन्ध और अनुभागवन्धका कारण कषाय है। योग और 
कषायकी तीव्रता और मन्दताके अनुसार ही उक्त बन्धोंमें हीनाधि- 
कता होती है | कर्मके इन्हीं चारों प्रकारके वन्धोंका इस अध्यायमें 
विवेचन किया गया है। अन्‍्तमें आठों कर्मोकी १४८ प्रकृतियोंका 

पुण्य और पाप रूपसे विभाग बतलाया गया है। 


मं व्याय 
कमवन्धके कारण 


वन्धस्य हेतचः पद्न स्युर्मिथ्यात्वमपंयमः । 
प्रमादश्च कपायश्र योगश्रेति जिनोदिताः ॥१॥ 
जिन भगवानने मिथ्यादशन, असंयम, प्रमाद, कषाय और 
योग ये पाँच बन्धके कारण कहे हैं ॥१॥ 
ऐकान्तिर्क सांशयिक विपरीतं तथैव च | 
आज्ञानिकद्च मिथ्यात्वं तथा वेनयिक भवेत्‌ ॥२॥ 
अतत्तोंके श्रद्धानकी मिथ्यात्व या मिथ्यादशेन कहते हैं। 
उसके पाँच भेद हैं--एकान्तमिथ्यात्व, विपरीतमिथ्यात्व, विनय- 
मिथ्यात्व, संशयमिथ्यात्व और अज्ञानमिथ्यात्व ॥२५॥ 
भावाथे--वस्तुके अनेक धर्मोत्मक होने पर भी उसे एक धर्म 
रूप मानना, द्रव्यसे गुणको सर्वेथा मिन्न मानना, यह एकान्त मिथ्या- 
त्व है। सम्रन्थ साधुकों भी निग्नेन्थ मानना; हिंसामय अधम्मको भी 
धर्म समझना और अदेवको भी सुदेव मानना विपरीत मिथ्यात्व है। 
: सभी देव-कुदेवकी, सुगुरु-कुगुरुकी और धर्म-अधर्मकी बराबर समान 
विनय करना सो विनयमिथ्यात्व है। अहिसामय जेनध्म सच्चा है 
. कि नहीं--इस प्रकार बुद्धिकी द्विविधाकों संशयमिथ्यात्व कहते हैं । 
हिताहित विवेकका अभाव होना अथवा पशुबन्धको धरम मानना 
अज्ञानमिथ्यात्व है । 
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अखंयमका स्वरूप ओर उसके भेद्‌ 
प्रवृत्तिरिन्द्रियाथपु पद्यपापनिषेवणस्‌ । 
संयमस्य परित्यागः प्रोच्यते5विरतिदुघेः ॥३॥ 
पडजीवकायपत्चाक्षमनोविषयसेद्तः । 
कथितो द्वादशविधः सवचिद्धिरसंयंमः ॥४॥ 
इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रव्त्ति करना, पाँच पापोंका. सेवन करना 
ओर संयमका धारण नहीं करना, इसे विद्वानोंने अविरति या असंयम 
हा है। इस अविरतिरूप असंयमके छह प्रकारके जीवोंकी 
विराधनाकी अपेक्षा तथा पाँच इन्द्रियों और मनके विषय सेवनकी 
अपेक्षा सबज्ञ देवने बारह भेद कहे हैं ॥३-४॥ 
शुद्धयएके तथा धर्म चान्त्यादिदशलूचणे । 
योश्नुत्साहः स सर्वज्ञेः प्रमादः परिकीर्तितः ॥५॥ 

. आठ प्रकारकी शुद्धियोंके करनेमें तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षण 
ध्मके पालनमें उत्साहके नहीं होनेको प्रमाद कहते हैं । इस प्रमादके 
द्वारा जीव प्रमत्त होते हैं और अपने शुद्ध स्वरूपसे च्युत होते हैं ॥५॥ 

विशेषा्थं-मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि, भोजनशुद्धि, 
ईयोशुद्धि, शस्याशुद्धि,- व्युत्सगंशुद्धि और विनयशुद्धि, ये आठ 
प्रकारकी शुद्धियाँ होती हैं । उत्तमक्षमा, मादंव, आजंब, शौच; 
सत्यसंयम, तप, त्याग, आकिश्वन्य और ब्रह्मचयं ये दश प्रकारके 
धर्म कहे गये हैं । 
ये चारित्रपरीणार्म कपन्ति शिवकारणम्‌ । 
क्रन्मानवद्धनालोभास्ते कपायाश्रतुर्विधा:. ॥६॥ 
जो मोक्षके कारणभूत चारित्र घारण करनेके परिणाम न होने 
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देव, और आत्माके स्वरूपको के, दुःख देव, उन्हें कषाय कहते 
है : वे कषाय मूलमें चार प्रकारकी हैं--क्रोध, मान, माया और 
लोभ ॥६॥ ह 
ह कपायाके उत्तरभेद्‌ 
पोडशेव कपायाः स्थुनोंकपाया नवेरिताः । 
... ईपड्ेंदो न भेदोअन्र कपायाः पद्चमविशतिः ॥७॥। 

. अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया, छोम, अप्रत्यास्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, छोभ, प्रत्यास्यानावरण क्रोघ, मान, माया छोभ 
ओर संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभ ये सोलह कपाय हैं | हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ख्रीत्रेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद 
ये नो नोकपाय हैं, इस प्रकार पच्चीस कषाय होती हैं | यहाँपर 
इंपत्‌ यां अल्प कषायको नोकपाय जानना चाहिए ॥७॥ 

विशेषार्थ--जो कषाय सम्यग्दशनका घात करे, उसे अनन्ता> 
 नुबन्धी कहते हैं। जो कषाय श्रावकके ब्रतोंका घात करे उसे 
अप्रत्याख्यानावरणीय कहते हैं। जो कषाय मुनिव्रतका घात्र करे; | 
' उसे प्रत्याख्यानावरणीय कहते हैं ओर जो यथाख्यात चारित्रका 
घात करे, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं | 


कायवाडनमनसा कम योग शास्त्र प्ररूपित | 
-. . - ,आख्वन्ति च कर्माणि-यस्याल्म्बनपूवकम्‌ ॥८॥ 
चत्त्वारो हि सनोयोगाः वाग्योगानां चतुष्टयस्‌ । 
पत्च द्वी च वपुर्योगाः योगाः पद्मदशोद्ताः ॥8॥ 
शास्तरोंमं मनन्वचन-कायकी क्रियाकी योग कहते हैं, इस योगके 
आश्रयसे ही - कम आते हैं। चार मनोयोग, चार .वचनयोग 
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और सात काययोग इस प्रकार योगके पन्दछ्ह भेद कहे 
गये हैं ॥८-९॥ हर 
वन्धका स्वरूप 
यज्नीवः सकपायत्वात्कमंणो योग्यपुद्दलान्‌ 
आदत्ते सर्वतो योगात्‌ स वन्धः कथितो जिने; ॥१०॥ 
यह जीव कपाय-सहित होनेसे कर्मके योग्य पुद्गलोंको चारों 
ओरसे ग्रहण करता है, इसे जिन भगवानने वन्ध कहा है ॥१०॥ 
| वन्धके भेद्‌ 
प्रकृति-स्थितिबन्धी द्वी, वन्‍्धश्राचुसवामिचः । 
तथा प्रदेशबन्धश्न ज्ञेयो वन्धश्चतुर्विधः ॥$ १॥। 
उस कमके चार भेद हैं--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग 
बन्ध और प्रदेशवन्ध ॥११॥ 
भावाथ--कर्मोमें ज्ञान, दर्शन आदिको घात करनेका जो 
' स्वभाव पड़ता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं | वह कर्म जितने समय 
तक आत्माके साथ रहेगा, उस कालकी मयोदाको स्थितिबन्ध कहते 
हैं | शुम-अशुभ फलके देनेको अनुभागबन्ध कहते हैं । आये हुए 
कमे पिण्डमें ज्ञानावरणीय कर्मका यह विमाग है, दुशनावरणीय 
कर्मका यह विभाग है, इस प्रकार कर्म-प्रदेशोंके विभाजनको प्रदेश- 
बन्ध कहते हैं । 
ज्ञान-दर्शनयो रोधौ वेचं मोहायुपी तथा । 
सामगोत्रान्तरायो च मूलप्रकृतयः स्घताः ४१ २॥ है 
ज्ञानावरणीय, दु्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
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: गोत्र और अन्तराय ये आठ प्रक्ृनतिबन्धके भेद हैं, इन्हें कर्मोकी 
मूल प्रकृतियाँ जानना चाहिए ॥१२॥ 
अब आठों कर्मोकी उत्तर प्रकृतियाँ कहते हैं-- 
अन्याः पदश्च नव हे च तथाउष्टाविशतिः क्रमात्‌ । 
 चतस्रश्न त्रिसंयुक्ता नवतिद्व च पतञ्न च ॥१३॥ 
उक्त आठों कर्मोकी उत्तर प्रकृतियाँ क्रशः पाँच, नौ, दो, . 
अद्वाईस, चार, तेरानवे,.दो और पाँच जानना चाहिए ॥१३॥ 
इन आठों कर्मोकी १४८ उत्तर प्रकृतियोंका विस्तृत विवेचन 
तत्त्वाथंसूत्रके आठवं अध्यायसे जानना चाहिए । 
इस प्रकार प्रकृृतिबन्धका वणन समाप्त हुंआ | 
अब स्थितिबन्धक्रा वर्णन करते हैं-- 
कमोंकी उत्कृष्ट स्थाति 
चेद्यान्तराययोशानदहगावरणयोस्तथा । े 
कोटी कोव्यः स्मृताख्िशत्सागरार्णा परा स्थिति: ॥१४॥ 
सोहस्य सप्ततिस्ताः स्युविशविनांमगोत्रयोः॥.., 
आयुपस्तु त्रयस्त्रिशस्सागराणां परा स्थिति; ॥$७०॥ 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदुनीय और अन्तराय इन चार - 
- क्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। मोहनीय 
. कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है | नाम और 
-गोन्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति. बीस कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण है और 
“आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेंतीस सागरोपम है ॥१४-१५॥ 
' कर्मोकी जघन्य स्थिति 
झुहूर्ता द्वादश जया वेचेड्टो नाम-गोत्रयोः । 
: स्थितिरन्तमुंहूत्तस्तु जघन्या शेपकर्मंसु ॥9६॥ 
पृ . 
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वेदनीय कमकी जघन्य स्थिति बारह मुहत्ते, नाम और गोत्र 
की आठ मुहत्त और शेष पाँच कर्मोकी जघन्य स्थिति अन्तमुहत 
प्रमाण जानना चाहिए ॥१६॥ 
इस प्रकार स्थितिबन्धका वर्णन समाप्त हुआ। 
अब अनुभागवन्धका वणन करते हैं 
विपाकः प्रागुपात्तानां यः शुभाशुमकमंणाम्‌ । 
असावनुभव्रो ज्ञेयो यथानास भवेद्व सः ॥१७॥ 
पूव-संचित जुभ और अशुभ कर्माका जो विपाक अथोत्‌ फल 
मिलता है, उसे अनुमागवन्ध जानना चाहिए | वह अनुभागवन्ध 
यथानाम होता है अथात्‌ जिस प्रकृतिका जेसा नाम है, उसके 
अनुसार ही वह अपने फलको देती है ॥१७॥ . 
भावारथे--जैसे क्रोध कपाग्रका उदय - ्रोचरूप फलको देगा, 
हास्थकर्मका उदय हँसी उत्पन्न करेगा-और साताकर्मका उदय 
खुखके साधन मिलायगा । इस अनुभागवन्धके सर्वेधाति और देश 
घाति ऐसे दो भेद हैं, उनका विस्तृत वर्णन गो० कमंकाण्डसे 


जानना चाहिए | 
इस अकार अनुभागबन्धका वणन समाप्त हुआ। 
अब प्रदशबन्धक्रा वणन करत हू । 
सवकम प्रकृत्यर्हान सर्वेष्वपि भवेषु यत्‌ । 
द्विविधान्‌ पुद्दलस्कन्धान्‌ सूच्मान्‌ योगविशेषतः ॥१८/ 
. सर्वप्चात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशकान्‌ । 
आत्मसात्कुसुते जीचः स॒ प्रदेशोड्मिघीयते ॥१ ६॥ 
सर्व कर्म प्रकृतिग्नोंके योग्य, स्व ही भयोंमें फलके देने वाले 
- दो प्रकारके सूक्ष्म पुदूग़ल स्कन्धोंको योगकी . विशेषतासे अहण कर 
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आत्माके सब प्रदेशोंपर अनन्तानन्त प्रदेशोंकी संख्यामें जीव जिनको 
आत्मसात्‌ करता है उन प्रदेशोंके बन्धकों प्रदेशबन्ध कहते 
हैं ॥१८-१९॥ । 
कर्मोम पुण्य-पापका विभाग 
शुभाशुभोपयोगाख्यनिमित्तो द्विविधस्तथा । 
पुण्यपापतया ह्वेधा स्वकर्म प्रभिद्यते २०॥॥ 
. डच्चेगोत्रे शुभायूंपि सद्वेध शुभनाम च । 
हद्विचत्वारिंशदित्येव पुण्यप्रकृतयः समता: ॥२१॥ 
. नीचेगगोन्रमसहेेद्य श्वश्रायुर्नाम चाशुभम्र । 
इचशीतिर्घातिशिः साथ पापप्रकृतयः स्घृता३ ॥२२॥) 
शुभोपयोग और अश्युभोपयोगके भेंदसे योग दो प्रकारका 
माना गया है, उनके ही कारंण सभी कमे पुण्य और पापके भेदसे 
दो विभागोंमें विभक्त हो जाते हैं | उच्च गोत्र, शुभ आयु, साता- 
 बेदनीय और शुभ नामकर्म इनकी व्यालीस उत्तर प्रकृतियाँ 
पुण्यरूप मानी गई हैं। नीचंगोत्र, असातावेदनीय, नारकाओु, 
अशुभ नामकमंकी ३४ ओर घातिया कर्मोकी 9७ ये सब ८२ बयासी 
प्रकृतियाँ पापरूप मानी गंदई हैं ॥२०-२२॥ 
बन्धतत्त्वके विशेष ज्ञानके लिए तत्त्वाथंसृत्रका आठवाँ अंध्याय 
ओर उसकी संस्क्ृत-हिन्दी टीकाओंकों देखना चाहिए 
इस ग्रकार बन्धतत्तका वर्णन करनेवाला दश॒वाँ 
अध्याय समाप्त हुआ | 
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करमेके आखव रोकनेकों संवर कहते हैं। क्रमें-परमाणु 
भात्माकी ओर आक्ृष्ट ही न हों, या आत्मामें प्रवेश न कर सके, 
इसके छिए ज्ञिन उपायोंके आलूम्बनकी आवश्यकता होती है, उन्हें. 
संवरका कारण कहा जाता है । वे पाँच प्रकारके हँं--गुप्ति, समिति 
धमम अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्रि। मन, वचन, कायकी 
चंचलताके रोकनेको गुप्ति कहते हैं । कर्मोके आखवकों रोकनेके 
लिए यही स्व-श्रेष्ठ उपाय या प्रधान कारण है । किन्तु संसारी 
जीवकी प्रवृत्ति पुरातन संस्कारोंके कारण कुछ ऐसी विलक्षण बन 
रही है कि मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियेंका एकदम रोकना संभव 
नहीं है, अतः उसके लिए मध्यम मार्गरूप शेष चार उपायोंका 
आलूम्बन आवश्यक होता है। चलने-फिरने, उठने-बेठने और 
खान-पानादिमें जीवरक्षाकी इश्टिसे जो सावधानी रखी जाती है, उसे 
समिति कहते हैं । विपयकपषायोंके जीतनेके उपायोंकों धर्म कहते 
हैं । घर्म-घारण करनेके लिए या धारण किये हुए धर्मकी स्थिरताके 
लिए जो मानसिक तैयारी की जाती है, या संसार, देह और भोगोंसे 
विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए जो भावना की जाती है उसे अनुप्रेक्षा 
कहते हैं। आनेवाले संकटोंके सहन करनेको परीषहजय कहते हैं 
और सदाचारके पालन करने तथा उसे उत्तरोत्तर विकसित करते. 
रहनेको चारित्र कहते हैं। प्रस्तुत अध्यायमें संवरक्के इन्हीं पाँचों . 
. कारणोंका उनके उत्तर भेदोंके साथ निरूपण किया गया है | ह 
करत 
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ु संवरतत्त्वका स्वरूप 
कर्मबनन्‍्धनहेतूनासात्मनः सति सम्भवे । 
आख्रवस्य निरोधो यः स जिनेः संवरः स्ट्ृतः ।|१॥। 
कमे-बन्धके कारण जो मिथ्यादशन, अविरति आदि बन्ध 
 तत्त्वके वर्णनमें बतछा आये हैं, उनका आत्मामें सद्भाव संभव होने 
पर उनके निमित्तसे जो कमांका आख्रव होता है, उसके निरोधको 
जिन भगवानने संबर कहा है ॥१॥ 
गुप्तिः समितयो धर्म: परीपहजयरुतपः-। 
अंनुग्रेज्ञाश्व चारित्रं सन्ति संचरहेतवः ॥श॥ 
: गुप्ति, समिति, मे, परीपह-जय, तप, अनुप्रेक्षा और चारित्र, 
ये संवरंके कारण बतलाये गये हैं ॥२॥ 
ह गुप्तिका स्वरूप और भेद्‌ 
योगानां निम्नहः सम्यग्युप्तिरित्यसिधीयते। 
मनोगुछ्तिवंचोगुप्तिः कायगुप्तिश्व सा त्रिघा ॥१॥ 
मन, वचन और काय इन तीनों योगोंके सम्यक विश्रहको 
गुप्ति कहते हैं। बह गुप्ति तीन प्रकारकी है--मनोगुप्ति, वचनगुप्ति 
और कायगुप्ति-॥१॥ 
भावाथे --मानसिक संकलूप-विकल्पके अभावको मनोगुप्ति 
कहते हैं । वाचनिक विकथा-संछाप आदि वचन-जालके निरोधको' 
वचनगुप्ति कहते हैं। शारीरिक हलन-चलरूत, गमनागमंनादिके 
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निग्रहको काययसुप्ति कहते हैं। कहनेका सार यह कि मन-वचन- 
कायसे सर्व सांसारिक विकल्प-जालकों दूर कर शुद्ध आत्मस्वरूपमें . 
स्थिर होना गुप्ति है । 
तन्न प्रवतेमानस्य योगानाँ निम्नहे सत्ति । 
तन्निमित्तालवाभावात्सद्यो भवति संचरः ॥४॥॥ 
इन गुप्तियोंमें प्रवतेमान पुरुषके मन-बचन काय रूप तीनों 
योगोंके निग्नह हो जाने पर योगोंके निमित्तसे होने वाठे आख़वका 
अभाव हो जाता है, जिससे कि कर्मोका आना रुक जानेसे शीघ्र 
संवर होता है ॥9॥ । 
समितियोके भेद्‌ 
ईर्याभापेपणादाननिक्षेपोत्सर्गसेदतः । 
पञ्चगुप्तावशक्तरय साथो; समितयः सदृता: ॥५॥॥ 
योसमिति, भाषासमिति, एपणासमिति, आदाननिक्षेपण- 
समिति और उत्सगंसमिति ये पाँच समितियां कही गई हैं | जब 
साधु गुप्तियोंके धारण करनेमें असमर्थ होता है, तब वह समितियों 
को धारण करता है, अर्थात्‌ उनका आश्रय लेता है ॥५॥ 
भावार्थ--यद्यपि कर्मोके आखबको पूर्णतः रोकनेमें समर्थ गुप्ति 
ही है, परन्तु गुप्तियोंमें साथुके लिए एक अन्तमुहत्तेसे अधिक रहना 
अशक्य है, अतः उस समय साधु अपने खान-पान, गमनागमन, 
वचन-व्यवह्ार आदिको अत्यन्त सावधानीसे संयम पूर्वक करता है 
बस, उसका यह संयम पूवंक व्यवहार ही समिति कहलाता है। इन 
पाँचों समितियोंका स॒निवमके वर्णन करते समय विस्तृत वर्णन कर 
आये हैं। 
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'दश धरम - 
क्षमा झदुबुज॒ते शोच॑ ससत्यं संग्मस्तपः । 
त्यायोडकिश्चनता ब्ह्मधर्मों दुशदिधः स्घृतः ॥|६॥॥ 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आजंब, उत्तम शौच, उत्तम 
सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिश्वन्य और, 
व्रह्मचये, यह दश् प्रकारका धर्म माना गया है ॥६॥ 
१ उत्तम क्षमा 
' क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानामत्यन्तं सति सम्भवे । 
आक्रोश-ताडनादीनां कालुष्यो परमः क्षमा ॥ण। 
। क्रोधकी उत्पत्तिके कारणभूत आक्रोश, ताड़न, मारण आदिके 
अत्यन्त सम्भव होनेपर भी, अथात्‌ अपने क्त आपत्तियोंके 
आजानेपर भी चित्तमें कलुषता या विकार भावको उत्पन्न नहीं होने 
: देना उत्तम क्षमा हैं ॥ण। 
. २ मार्द्वधमेंका वर्णन 
अभावों योधमिसानस्य परेः परिभवे कृते । 
जात्यादीनामनाचेशान्मदानां मार्देव॑ हि तत्‌ ॥८॥। 
' दूसरेके द्वारा अपनों अपमान भी किये जाने पर अभिमान 
| करना ओर जाति, कुल आदि मदोंकी मनमें भी नहीं छाना 
सो मादव धर्म है ॥८॥ 
३ आज वधम 
वाहःसन ऋराययोगानामकक्रत्व॑ तदाजवस्‌ || 
मन; वचन और काय इन तीनों योगोंकी कुटिकता रहित सरल 
परिणति रखना आजेब धर्म है । । 
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४ शोचचर्म 
परिभोगोपभोगत्व॑ जीवितेन्द्रियमेदतः । 
चतुर्विधस्य छोमस्य निवृत्तिः शौचमुच्यते ॥8॥ 
परिभोग, उपभोग, जीवित और इन्द्रियके भेदरूप चार प्रकार 
के छोभकी अत्यन्त निवृत्तिकों शोचधर्म कहा है ॥९॥ 


विशेषाथं--खान-पानकी वस्तुओंकी परिभोग और वस्र, भवन 
शय्यादिको उपभोग कहते हैं। छोम या तो उपभोग-परिभोगकी 
वस्‍्तुओंका होता है या जीनेका और इन्द्रियोंके विषयसेचन 
का । अतः इन चारों ही प्रकारके छोमके त्याग करने पर मनुप्यके 
हृदयमें पूर्ण पवित्रता आती है । 
४ सत्यधम 
ज्ञानचारित्रशिक्षादी स धर्म: सुनिगयते । 
घर्मोपद्ृंहणाथ यत्साछुसत्यं तदुच्यते ॥१०॥॥ 
आत्मा-धर्मकी वृद्धिके लिए जो ज्ञान, चारित्र और प्रायथ्ित्त 
आदियें सचाई रखी जाती है, उसे उत्तम सत्य धर्म कहा है ॥१०॥ 


६ संयमधममम 
इन्द्रियार्थेपु वेराग्यं प्राणिनां वधवर्जेनम्‌ । 
समितौ वर्तमानस्य सुनेभवति संयमः ॥११॥ 
इन्द्रियोंके विवयोंमें वेराग्य धारण करना और प्राणियोंकी 
हिंसाका त्याग करना संयम है । यह घर्म समितिमें अरवर्तमान 
मुनिके जब होता है तब वह उत्तम संयम कहलाता है ॥११॥ 
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७ तपोधर्म 
परं क्मक्षयाथ यत्तप्यते तत्तपः स्मृतम्‌ । 
कर्मोके क्षय करनेके लिए बिना किसी सांसारिक प्रकोमनके 
जो तपश्चयां की जाती है, वह उत्तम तपोधर्म माना गया है । 
८ त्यागधर्म 
त्यागस्तु धर्मशाखादिविश्राणनम्ुदाह्मतम्‌ ॥१२॥ 
धर्मका उपदेश देना, शास्रका वितरण करना और बुरी 
प्रवृत्तियोंका त्याग कराना सो त्यागधरम माना गया है ॥१२॥ 
६ आकिश्चन्य धर्म 
ममेदमित्युपात्तपु शरीरादिषु केपुचित्‌ । 
अभिसन्धिनिवृत्तिया तदाकिश्लन्यमुच्यते ॥१ श॥ 

.... धारण किये हुए शरीर, पीछी, कमण्डछु, शाख आदियमें यह 
मेरा है! इस प्रकारके अमिप्रायकी सर्वथा निवृत्तिको आक्किचन्य 
धम कहा गया है ॥१३॥ द 
। : १० ब्रह्मचयघर्म 

खीसंसक्तशय्यादेरनुभूताज्ञनास्झतेः । 
चसत्कथाया श्रततेश्व स्याद बत्रद्माचय है चजनात्‌ ॥ १ ४॥ 
स््रियोंसे संसक्त शय्यादिका त्याग करना, पहले भोगी हुई 
ख्रियोंके स्मरणका त्याग करवा ओर खियोंकी राग-वर्धक कथाओंके 
: झुननेका त्याग करना सो ब्रह्मचयत्रम है ॥१०॥ 


इति ग्रवतमानस्य धम भचति संवरः । 
चह्ठटिपक्षनिमित्तस्य कर्मंणो5नाखवे सति ॥१४७॥ 


इस. प्रकार जो दश प्रकारके धर्ममें प्रवृत्ति करता है, उसके 
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धर्मोके प्रतिपक्षी क्रोधांदि कपायोंके आख़व रुक जानेसे संबर 
होता है ॥१५॥ 
चाईस परीपह-जय 

छुत्पिपासा च शीतोष्ण-दंश-मत्कुणनर्नते । 

अरततिः स्त्री च चर्या च निपच्या शयनं तथा ॥१६॥ 

जाक्रोशश्व चधश्चेच याचनाछाभयोद्वयम । 

रोगश्न तृणसंस्पशंस्तथा च सऊूघारणम्‌ ॥१७॥ 

भअसत्कारपुरस्कारं गज्ञाज्ञानमदर्शनम । 

इति द्वाविशतिः सम्यक्‌ सोढव्याः स्युः परीपहाः ॥१८॥ 

१ भूखकी वेदना सहना, २ प्यासकी चेदना सहना, ३ शीत 
की वेदना सहना, 9 उप्णताकी वेदना सहना, £ डांस मच्छर, 
खटमऊ आदिकी वेदना सहना, ६ नम्मपनेका दुःख सहना; 
७ अरुचिकर या अग्रिय पदाथके संयोग मिलने पर उसका दुःखं 
सहना, ८ ख्रियोंके द्वारा उपद्रव आजाने पर भी अडोर-अकम्प 
बने रहकर ब्ह्मचयंकी रक्षा करते हुए ख्रीपरीपहका जीतना, 
०चलनेसें कंकर-पत्थर. आदिकी बाधाका सहना, १० कंकरीली 
पथरीछी भूमिपर बैठनेका दुःख सहना, ११ भूमिपर सोनेका दुःख 
सहना, १२ दूसरेके द्वारा गाढी-गछोज करने पर भी शान्त बने रहना, 
१३ दूसरेके द्वारा मारण-ताडब आदि होने पर भी शान्त रहना, 
१४ अत्यन्त भूख प्यास छूगने पर भी किसीसे कुछ नहीं माँगना, 
१४ मोजनके अछामभमें भी सन्तुष्ट रहना; १६ रोग आदि हो जाने 
पर भी सहषे. उसकी वेदनाको सहना, १७ चलते-फिरते घास, .. 
कास आदि तीखे पदाथके चुभनेका दुःख सहन करना, . 
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१८ शरीरके मलसे संलिप्त हो जाने पर भी जीवरक्षाके अभिप्रायसे 
स्तान नहीं करनां, १९ आदर-सत्कार नहीं होने पर और अपमान होने 
पर भी उसका विचार तक नहीं करना, २० अवधिज्ञान आदि हो 
जाने पर भी उसका मद नहीं करना, २१ अचधिज्ञान आदिके नहीं 
होने पर भी चित्तको खेद-खिन्न नहीं करना, २२ भयंकर- कष्ट आने : 
पर और त्रतादिकसे अष्ट होनेके अवसर आने पर भी सम्यर्दशनसे 
च्युत न होना और अपने त्रतोंको बराबर स्थिर रखना, इस प्रकार 
ये बाईस परीपहोंको अपने स्वीकृत किये त्रतोंके सम्यक्‌ परिपालनके 
निमित्त सहपे सहन करना चाहिए ॥१६-१८॥ 
संवरो हि भवत्येतानसं झ्लिप्टेन चेतसा । 
सहमानस्य रागादिनिमित्ताखवरोधतः ॥१ ६॥ 
उक्त बाईस परीषहोंको संक्न श-रहित चित्तसे सहनेवाले साधुके 
रागादि कारणोंके द्वारा होनेवाले कर्मोका आख्रव रुक जानेसे 
महान्‌ संवर होतां है और कर्मोक्की निजेरा भी होती है, इसलिए 
- साधुजन सह परीपहोंको सहन करते हैं ॥१९॥ 
'  तपो हि निजराहेतुरुत्तरत्र श्रचच्यते । 
संब रस्यापि विंद्वांसो विदुस्तन्मुखकारणम्‌ ॥२०॥ 
तप निजराका कारण है ऐसा आगे निजेरा प्रकरणमें कहेंगे, 
परन्तु विद्वज्जनोंने तपकी संवरका भी प्रधान कारण कहा है ॥२०॥ 
ह चारह अलुप्रेक्ताएँ 
अनित्यं शरणाभावो भवश्रेकत्वमन्यता । 
अशौचमाखवश्चेव संवरो निजेरा तथा ॥२१॥ 
लोको दुरूमता बोधेः स्वाख्यातत्वं वृपस्य च । 
अनुचिन्तनमेतेपामलुप्रेक्षाः प्रकीत्तिताः ॥२२॥ 
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१ अनित्य भावना, रे अशरण भावना, रे संसार भावना 
४ एकलमावना, ५ अत्यत्व भावना, ६ अशुचि भावना, ७ आख़ब 
_ भावना; ८ संवर मावना, ९ निजेरा भावना, १० लोक भावना, 
११ बोधि-दुलेम सावता और १२ घर्म-मावना, ये बारह अनुप्रेक्षा 
कहलाती हैं, इनका सदा चिन्तवन करना चाहिए ॥२१-२२॥ 
भावाथ--संसार और शरीर आदिके स्वृरूपका चिन्तवन करने 
को अनुप्रेक्षा या भावना कहते हैं । 
१ अनित्य-सावना 
क्रोडीकरोति प्रथर्म जातजन्तुमनित्यता । 
धात्री च जननी पश्चाद्धिग्मानुष्यमसारकमस्‌ ॥२ रे॥। 
इस संसारमें उत्पन्न हुए प्राणीको अनित्यता सबसे पहले अपनी 
गोदीमें लेती है, धाय और माता पीछे । ऐसे इस असार मनुष्य 
भवको धिक्कार है। ऐसा विचार करते हुए सांसारिक पदार्थसिं 
ममता त्यागना अनित्यानुप्रेज्षा है ॥२३॥ 
.. २ अशरण-सावना 
उपप्रातस्य घोरेण झुत्युव्याप्रेण देहिनः । 
देवा अपि न जायल्ते शरणं किम्रु मानवाः ॥२ ४॥ 
मृत्युरूपी भयानक व्याप्रसे आक्रान्त प्राणीको बचानेके छिए 
देवता भी शरण नहीं हैं, तो फिर बेचारे दीन मानवोंकी तो कथा 
ही क्या है, ऐसा विचार करना अशरण-भावना है ॥२४॥ 
। हे संसार-सावना 
चतुर्ग तिघटीयन्त्रे सबन्निवेश्य घटीमिय । 
जआात्मानं अमयत्येव हा कर्ट कमेकक्षिकः ॥२णा - 
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यह कमरूपी काछी (खेती करने वाछा किसान) चतुर्गतिरूपी 

'घटीयंत्रमें ( राहट्सें ) घड़ीके समान इसे प्राणीकों जोड़कर उसे 
निरन्तर परिभ्रमण कराता रहता है, ऐसा विचार करनां संसारानु- 
प्रक्षा है ॥२५॥ 

४ एकत्व-भावना 
कस्यापत्य॑ पिता कस्य कस्याम्वा कस्य गेहिनी । 
. एक एवं भवास्भोधों जोबो भ्रमति दुस्तरे ॥२६॥ 
इस संसारमें कौन किसका पूत्र है और कौन किसका पिता 
है, कौन किसकी माता है और कौन किसकी ख्री है ? यह जीव 
इस दस्तर संसार-समुद्रमें अकेला ही भ्रमण करता रहता है, ऐसा 
.' चिन्तवन कंरना एकल्वभावना है ॥२६॥ 
४ अन्यत्व-सावना 
अन्यः सचेतनो जीचो वपुरन्यद्चेतनस्‌ । 
हा तथापि न मनन्‍्यन्ते नानात्वमनयोजनाः ॥२७॥। 

ह यह सचेतन जीव भिन्न है, और यह अचेतन शरीर मित्र है, 
: ऐसा स्पष्ट अनुभव होते हुए हाय, बड़े कष्टकी बात है कि मनुष्य 
शरीर और आत्माकी मिन्नंताकों नहों समझते हैं, ऐसा चिन्तवन 
करना अन्यत्व भावना है ॥२७॥ 

६ अशाच-सावना 
' नानाकृमिशताकीण दुगन्धे मलपूरिते । 
भात्मनश्र परेपां च क्क शुचित्व शरीरके ॥२८॥ 
नाना जातिके सहसं कीड़ोंसे व्याप्त, दुरगेन्धित और मल-मूत्र 
से पूरित अपने या पराये शरीरमें कहाँ पवित्रता है, ऐसा चिन्तवन 
. करते हुए शरीरसे विरक्त रहना अश्ुतरि सावना है ॥२८॥ 
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७ आखस्रव-सावना 
कर्मास्भोमिः अ्रपूर्णोंड्सों योगरन्ध्रसमाहतेः । 
हा टुरन्ते भवास्भोधौ जीवो मज्जति पोतवत्‌ ॥२०७॥ 
योगरूपी छिद्दोंसे आने वाले कमेझप जलूसे भरा हुआ यह 
जीव जहाजके समान इस दुरन्‍त संसाररूपी समुद्रमें डूब जाता है. 
यह महान्‌ कष्टकी बात है | ऐसा विचार करते हुए कर्मोके आखव 
से बचनेकी निरन्तर चेष्टा करते रहना आख्रव-मावना है ॥२९॥ 
८ संचर-सावना 
योगद्वाराणि रुन्धन्तः कपारटेरिव युप्तिमिः । 
आपतक्निन वाध्यन्ते धनन्‍्याः कममिरुत्कटो: ॥३०॥॥ 
किवाड़ोंके समान मुप्तियोंके द्वारा योगरूपी द्वारोंको बन्दुकर 
धन्य पुरुष आने वाले विकट कर्मोके द्वारा नहीं पीड़ित होते हैं, 
ऐसा चिन्तवन करते हुए संवर करनेके लिए निरन्तर उच्चत रहना 
संवर-भावना है ॥३०॥ 
६ निजरा-सावना 
गाढोपजीयते यद्ददासदोपो विसपणात्‌ । 
तद॒न्निजीयंते कर्म तपसा पूवसश्चितस्‌ ॥३१॥ 
जिस प्रकार आमाशयमें संचित अपक मरू अनशन आदिके 
द्वारा परिपक्तर होकर निकल जाता है, उसी प्रकार अनेक पूव् 
भवोंसे संचित कर्म अनशन-आदि तपोंके द्वारा मड़ जाता है, ऐसा 
चिन्तवन करते हुए सदा तप धारण करनेकी उत्सुक रहना निजेरा 
बना है ॥३१॥ 
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१० छोक-सावना 
नित्याध्वगेन जीवेन असता छोकचत्मनि । 
वसतिस्थानवत्कानि कुलान्यध्युपितानि न ॥३२॥। 
इस लोकरूपी मार्गमें निरन्तर परिभ्रमण करते हुए सतत- 
पथिक इस जीचने वसति स्थानोंके ( पड़ावोंके ) समान किन-क्रिन 
कुछोंको बार-बार नहीं सेवन किया है ? अर्थात्‌ . इस सारे लोकमें 
अनन्त बार जन्म-मरण किया है; ऐसा चिन्तवन करके छोकसे भय- 
भीत हो उससे छूटनेका उपाय करते रहना छोक-भावना है ॥३१२॥ 
“ ११ बोधिडुर्लभ-भावना 
सोक्षारोहणनिःश्रेणिः कल्याणानां परम्परा] 
अहो कष्ट सवास्सोधों वोधिरजीवस्य दुऊसा ॥॥३३॥ 
मोक्षेरूपी महरू पर चढ़नेके लिए नसेनी स्वरूप और कल्याणोंकी 
प्रम्परारूप यह बोधिकी प्राप्ति होना, इस संसार-समुद्रमें अहो कष्ट 
: है, कि जीवको अत्यन्त दुलेंभ है। अर्थात्‌ अन्य सब वस्तुओंकी 
प्राप्ति संसारमें एक वार-सुल्भ है, परन्तु सम्यंग्जानकी प्राप्ति अत्यन्त 
दुल्भ है, ऐसा विचार कर निरन्तरः सच्चे आत्मिंक ज्ञानकी 
- प्राप्तिके लिए प्रयल करते रहना चाहिए, यह बोधिदुरूम मावना 


है ॥३११॥ 
१२ धर्म-भावना | 
: ज्ञन्त्यादिलक्षणो धर्ः स्वाख्यातों जिनपुड्चे:) 
अयसालूम्बनस्तस्णो भवास्भोधों निमजंताम्‌ ॥॥३६४७॥ 
-जिनसगवानने जो उत्तम क्षमादिरूप दक् प्रकारके लक्षणवाल 
धर्म कहा है, वही इस संसार-समुद्रमें डूबनेवाले प्राणियोंके आश्रयके 
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लिए स्तम्भके सह्श है, ऐसा विचार करते हुए सदा घम्म घारण 
करनेमें प्रय्लशील रहना धर्म-मावना है ॥३४॥ 

एवं भावयतः साधो्भवेद्धमंसहोद्यमः । 

ततो हि निःप्रमादस्य महान्‌ भवति खंवरः ॥३७।॥ 

इस प्रकार उक्त बारह भावनाओंका चिन्तन करते हुए साधुक्रे 
धरमं-बारण करनेमें महान्‌ उद्यम होता है और प्रमाद-रहित 
अवस्था प्रकट होती है | इस प्रकार वारह भावनाओंके चिन्तनसे 
कर्मोका महान्‌ संवर होता है ॥३१५०।॥ 

अब आगे संवरके. कारणभूत चारित्रका वर्णन करते हैं-- 

वृत्तं सामयिक छ्लेयं छेदोपस्थापनं तथा । 
परिहार च सूच्मं च यथाख्यातं व पद्ममम्र ॥३६।॥। 

१ सामायिकचारित्र, २ छेद्ोपस्थापनाचारित्र, ३ परिहार- 
विशुद्धिचारित्र, ४ सूक्ष्मसाम्परायचारित्र ओर ५ यथाख्यातचारित्र, 
ये चारित्रके पाँच भेद हैं ॥३२६॥ 

१ सामायिकचारित्रका स्वरूप 
प्रत्याख्यानमसेदेन सर्वसावद्यकर्मणः । 
नित्य नियतकाल वा वृत्त सामयिक स्घ॒तस ॥३७॥ 

सर्वे सावद्य कमेका अभेदरूपसे स्वेदाके लिए या नियत 
कालके लिए त्याग करना सामायिक-चारित्र है ॥३७॥ 

भावा्थें--जीवन-पर्यन्तके लिए पाँचों पापोंका त्याग करनेके 
पश्चात्‌ सर्वे सावद्य कर्मोका पुनः सामूहिक रूपसे त्यागकर निर्विकल्प 
अवस्थाको नियत समय तक धारण करना सामायिक ,चारित्र 
' कहछाता है। 
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२ छेदोपस्थापना चारित्र _ 
यत्र हिंसादिभेदेन त्याग: सावयकर्मणः । 
त्रतलोपे विशुद्धिरवा छेदोपस्थापनं हि तत्‌ ॥3८॥ 
जब हिंसादिके भेदसे सावद्य कर्मका त्याग जिया जाता है 
अथवा ब्रतके लोप हो जाने पर पुनः उसे घारण कर जो शबद्धि की 
जाती है, वह छेदोपस्थापनाचारित्र है ॥३८॥ 
भमावाथ--छेदोपस्थापनाके आचार्योने दो अर्थ किये हैं । छेद 
नाम भेदका है | जब साधुके यह विकल्प रहता है कि.'मैं इस 
अर्टिसा ब्रतकी धारण कर रहा हूँ, अथवा सत्य ब्रतकी धारण कर 
.. रहा हूँ तब वह भेद पूर्वक चारित्रका धारण करना कहछाता है 
: और इस लिए इस प्रकारके चारित्रका छेदोपस्थापना नाम हो जाता 
है। दूसरे अर्थके अनुसार किसी प्रमादादिके निमित्तसे यदि ब्रतका 
छेद (भंग) हो जावे, तो प्रायश्वित्त लेकर पुनः उसके धारण करनेको 
छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। सूत्रकारने उक्त दोनों अर्थोको 
एक साथ एक ही छोकमें कहा है | 


३ परिहारविशुद्धि चारित्र 
' विशिष्टपरिहारेण प्राणिधातस्य यत्र हि । | 
शुद्धिभंवति चारित्र परिहारविशुद्धि तत्‌ ॥३ ६॥ 
शरीर-साधनाके द्वारा विशिष्ट प्रकारसे प्राणिघातका परिहार 
करते हुए जो विशुद्धि उत्तन्न होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र 
॥२९॥| 
भावाथे--यह चारित्र हर एक साथधुके नहीं होता- किन्तु जो 
: तीस वर्षकी अवस्था तक सुख-शान्तिसे भरपूर गृहस्थीमें आनन्दसे 
प्द्ध्‌ 
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रहा है, सर्वप्रकारके मोगोपभोगोंकों जिसने भोगा है पुनः विरक्त 
हो दीक्षा लेकर जिसने ७-८ वर्ष तक तीथंकर भगवानके चरण- 
कमलोके सम्पर्कमें रह कर मरत्याख्यानञ्रासत्रका अध्ययन कर प्राणा- 
याम आदि साधनोंसे शरीरकी इतना साथ लिया है कि उसके चढनें- 
फिरने, खाने-पीने और सोने-बेठने आदियें जीवहिंसा जरा-सी भी 
संभव नहीं रहती--ऐसे जीवसक्षामें कुशछ साधुके जो चारित्रकी 
विशुद्धि होती है, उसे परिह्ारविश्वुद्धि चारित्र कहते हैं । यह चारित्र 
छठे और सातवें गुणस्थानवर्ती साधुके ही होता है । 
४ खब्मसास्पराय यारित्र 
कपायेपु प्रशान्तेषु अ्क्लीणेप्वखिलेयु था १ 
स्यात्सूचंससास्परायाख्यं सूच्मछोसवतों यत्रेः ४०॥. 

समस्त कपायोंके प्रशान्त होने पर या प्रक्षीण हो जाने पर 
सूक्ष्म छोसके धारक साधुके जो चारित्र होता है, वह सूक्ष्मसास्प- 
राय चारित्र कहछाता है ॥9०॥ 

भावा्थ--यह चारित्र उपशमश्रेणी या क्षपकर्ेणीके दशवें 
गुणत्थानवर्ती साथुके ही होता है, अन्यके नहीं । दशवें गुणस्थान- 
में मोहकमंकी सर्वप्रकृतियाँ या तो उपशान्त हो जाती हैं, या क्षय 
हो जाती हैं ॥ केवछ एक सूक्ष्म छोम रह जाता है, सो चह भी 
अन्तमुहर्तके भीतर ही उपश्ञान्त या नष्ट हो जाता है | ऐसा दशम 
गुणस्थानवर्ती साधु ही उक्त चारित्रका धारक होता है| सामाविक 
और छेदोपस्थापना चारित्र छठे गुणस्थानसे लेकर नव गुणस्थान 
तक होते ह। यथाख्यात . चारित्र ग्यारह॒व॑गुणस्थानसे लेकर 
चोदहवे गुणस्थान तक होता है । 
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७ यथाख्यातचारित्रका स्वरूप 
ज्याब्वारित्रमोहस्य कार्स्न्येनोपशमात्तथा | 
- यथाख्यातमथाख्यातं चारित्र पञ्चर्म जिन [॥8 १॥। 


चारित्र मोहनीयकमेके समस्तरूपसे उपशम हो जाने पर 

ग्यारहवें गुणस्थानमें और क्षय हो जाने पर बारहवे, तेरहवें और 
चौदहंवं गुणस्थानमें जो चारित्र प्रगट होता है उसे जिन भगवानने 
यथारुयात या अथाखुयात नामका पाँचवाँ चारित्र कहा है ॥०१॥ 
./ भावा्थ--यथा अर्थात्‌ जैसा आत्माका स्वभाव आख्यात 
अर्थात्‌ कहा है, वैसा ही निर्मल स्वभाव प्रगट हो जानेको यथार्यात- 
चारित्र कहते हैं। अथवा अभी तक जो बीतरागता प्रगट नहीं हुईं 
_ थी, उसके अथ अथात्‌ अब प्रगट होनेकों अथाख्यातचारित्र कहते 
हैं | यह सबसे उत्कृष्ट चारित्र है, इसके हो जाने पर चार घातिया 
कर्मोका तो पूर्व संवर हो ही जाता है साथ ही तीन अघातिया 
कर्मोका आखव भी रुक जाता है। केवल एक सांतावेदनीय कमे 
ही एक समयके लिए नाममात्रको जाता है । अतः यह चारित्र ही 
संवरका पूंणतः साधक है । ह हि 

सम्यकृचा रिन्रमित्येत्त्रथास्वं चरतो यत्तेः । ेल्‍ 

' सर्वाखवनिरोधः स्यातचतो भवति संचरः ॥8२।॥। 


उक्त प्रकारके सम्यकचारित्रको यथायोग्य पालन करते हुए 
साधुके सर्वे कमंके आखचका निरोध होता है और उससे परम 
संबर होता है ॥४९॥ ह बज 
. संबर तत्वके विशेष परिज्ञानके लिए. तत्त्वाथयूत्रका नवाँ 
अध्याय और उसकी संस्कृत-हिन्दी टीकाओंको देखनां चाहिए। 
इस अकार संवरतत्तका वर्णन करने वाला ग्यारहवोँ.... 
अध्याय समाप्त हुआ | | 


७ द्वादश अध्याय ; संक्षिप्त सार ७ 


संवरसे यद्यपि नवीन कर्मोका आना रुक जाता है, तथापि 
पुरातन कर्म तो आत्मामें संचित ही रहते हैं, उन्हें भी दूर करनेके 
लिए आत्माको महान प्रयास करना पड़ता है और उस प्रयासके 
करते हुए भी कर्म-परमाणु एक साथ ही दूर नहीं हो जाते, किन्तु 
ऋम-क्रमसे दूर होते हैं। कर्मोके इसी क्रम-क्रमसे दूर 
होनेकी निजेरा कहते हैं। इस कर्म-निजेराके लिए जिस 
हान्‌ प्रयास या पुरुषाथंकी आवश्यकता होती है, उसे 
तप कहते हैं। शारीरिक तपस्याकों वाह्य तप और मानसिक 
तपस्याको अन्तरंग तप कहते हैं । जेनवर्ममं शारीरिक तपस्थाको 
वहीं तक स्थान या महत्त्व दिया गया है, जहाँ तक कि वह मान- 
सिक्र तपस्या अथोत्‌ इच्छा-निरोधके लिए सहायक है। यदि 
शारीरिक तपस्या करते हुए भी मनुप्य मनकी इच्छाओंका निरोध 
नहीं कर पाता है, तो उस तपको जेनधर्ममें कोई स्थान नहीं दिया 
गया है, वल्कि उसे निरथंक कहा गया है । वाह्य या शारीरिक 
तप तो अन्तरंग या मानसिक तपकी सिद्धिके लिए ही वतलाया 
गया है। इसलिए बाह्य तपोंको यथाशक्ति आवश्यकतानुसार करते 
हुए कन्तरंग तपोंके बढ़ानेके लिए ज़ेनाचायोने उपदेश दिया है । 
प्रस्तुत अध्यायमें इन्हीं वहिरेंग ओर अन्तरंग तपोंके भेदोंका 
स्वरूप वतला कर अन्तमें बतछाया गया है कि मानसिक तपोंमें भी 
सर्वोत्तम तप जो शुक्लध्यान है, वस्तुतः वही कमे-निजेराका प्रधान 
कारण है और उसके द्वारा ही श्रति समय असंख्यातगुणी कमे- 
निजरा करता हुआ जीव एक अन्तमुँह्ते मात्रमें ही कर्म-विनिमुक्त 
हो जाता है । 


हद अच्याय 


मिजराका स्वरूप और उसके भेद 
उपात्तकर्मणः पातों निजरा द्विविधा च सा । 
आद्या विपाकजा तत्र द्वितीया चाविपाकजा ॥%॥ 
कप (० 9० 0 ९ व अी ३ निजरा 
संचित कमके दूर करनेको निजरा कहते हैं | वह निजंरा दो 
प्रकारकी है। एक विपाकजा निजेरा और दूसरी अविपाकजा 
निजरा 
जरा ॥१॥ 
१ विपाकजा निजराका स्वरूप 
अनादिवन्धनोपाधिविपाकवशवर्तिनः । 
कर्मारव्थफलं यत्र क्षीयते सा विपाकजा ॥२।॥॥ 
अनादि काल्से बंधे हुए कमरूप उपाधिके परिषाकके वश्ञ हो 
कर जो कर्म समय आनेपर उदयमें आकर और अपना फल देकर 
नष्ट होता है, उसे विपाकजा निर्जरा कहते हैं ॥२॥ 
२ अविपाकजा निजराका स्वरूप 
अनुदीर्ण तपःशबत्या यत्रोदीणोद्यावलीम्‌ । 
प्रवेश्य वेचते कम सा भवत्यविपाकजा ॥३॥ 
उदयमें नहीं आये हुए कर्माको तपकी शक्तिसे उदीणे करके 
और उन्हें उदयावढीमें प्रवेश करके जो कर्मका वेदन किया जाता 
है, उसे अविपाकजा निजेरा कहते हैं ॥१॥. 2 
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उदाहरण पूर्वक दोनो निजराओंका स्पष्टीकरण 
यथातन्रपनसादीनि परिपाकम्लपायतः । 
अकाले5पि प्रपच्चन्तें तथा कर्माणि देहिनाम ॥श॥ 
जनुभूय क्रमात्कर्म विपाकप्राप्तमुज्कमताम्‌ । 
प्रथमास्व्येव सर्वपां द्वितीया तु तपस्विनाम्‌ ॥७॥ 
जेसे आम, पतस आदि फल अकालमें भी उपायसे परिपाक 
को प्राप्त हो जाते हैं; उसी प्रकार प्राणियोंके कमें मी यथाक्राल 
उदयमें आनेके पूर्व ही तपस्या आदिके द्वारा ऋ्रमसें विपाकको प्राप्त 
कर और अनुभव कर निर्जीण्ण कर दिये जाते हैं। इनमें जो विपाक- 
जा निजरा है, वह समस्त संसारी जीवोंके पाई जाती है, किन्तु जो 
दूसरी अविपाकजा निजेरा है वह तपस्वी साधुओंके ही होती 
है ॥४-५॥ ु 
अब कर्म-निजेराके प्रधान कारणमूत तपका वर्णन करते हैं-- 
तपस्तु छ्विविधं भ्ोक्त वाह्यास्यन्तरभेदतः । 
प्रत्येक पड्विध तच्च सब द्वादशधा भवेत्‌ ॥६॥ 
तपके दो भेद हैं-वाह्य तप और आभ्यन्तर तप | इनमें प्रत्येक 
के छह छह भेद हैं, इस प्रकार दोनों तपोंके बारह भेद हो 


चाह्य तपके भेद 
वाह्य॑ तत्रनावमोदयसुपवासो रसोज्कनम्‌ । 
वृत्तिसंस्या वपुःछेशो विविक्तशयनासनम्‌ ॥७॥॥ 
१ अवमोदय, २ उपवास, ३ रसपरित्याग, ४ बृत्तिपरिसंस्यान, 
५ कायक्केश ओर ६ विविक्तशय्यासन । ये छह बाह्य तपके भेद हैं॥७॥ 
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१ अवमोदय तप 
सब तद॒वमोदयमाहार  यत्र हापयेत्‌ । 
एक-हि-अ्यादिभिग्नसिराग्रासं समयान्मुनि: ॥झा। 
अपने आहारमें से एक, दो, तीन आदि ग्रासोंसे लेकर अन्तिम 
( बत्तीसव ) आस तक मुनिजन जो आहारको भआगमानुसार छोड़ते 
' हैं, वह सब अवमोदये तप कहलाता है ॥८॥ 


२ उपवास तप 
सोक्षार्थ त्यज्यते यस्मिन्नाहारो5पि चतुर्विधः । - 
उपवासः स तद्भेदा सन्ति पष्टाएटमाद्यः ॥8॥। 
मोक्षके लिए जो खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय इन चारों 
प्रकारोंके आहारका त्याग किया जाता है, वह उपवास कहलाता 
है | उसके पष्ठमक्त ( बेठा ) अष्टममक्त ( तेछा ) आदि अनेक 
- भेद होते हैं ॥९॥ 
३ रसपरित्याग 
रसत्यागो भवेत्तलूक्तीरेक्षदधिसर्पिपाम । 
एक-द्वि-त्रीणि चत्तारि त्यजतस्तानि पद्चघा ॥१०॥॥ 
तेल, दूध, इक्षु, दधि और घी, इनका त्याग करना सो रसपरि- 
त्याग है, अथवा उक्त रसोंमेंसे एक, दो, तीन चार रसोंको छोड़ते 
हुए यह तप पाँच प्रकारका हो जाता है ॥१०॥ 
४ चृत्तिपरिसंख्यान तंप 
एकव॑स्तुद्शाज्वरपानंसुद्गादियोचरः ः 
'सह्डृल्प: क्रियते थन्न चृत्तिसडख्या हि तत्तप: ॥4११॥ 
एक वस्तु, एक घरसे लेकर दश घर, पान-मूंग आदि आहार 


श्४प जैनधर्मास्त 


पान-सम्बन्धी जो संकल्प किया जाता है, वह वृत्तिपरिसंस्यानतप . 
कहलाता है ॥११॥ ह 
भावाथं--गोचरी जानेके पूर्व यह नियम करना कि आज . 
अमुक वस्तु मिलेगी, तो आहार करूँगा, अन्यथा नहीं, इतने घर . 
तक गोचरीको जाऊँगा, इत्यादि प्रकार बने सिक्षावृत्ति सम्बन्धी 
नियम करनेको वृत्तिपरिसंस्थान तप कहते हैं |. 
७ कायक्नेश तप 
जनेकगप्रतिमास्थानं मौन शीतसहिष्णुता। 
आतपस्थानमित्यादिकायझेशो मत तप: ॥9 २॥॥ 
अनेक प्रकारके प्रतिमायोग घारण कर स्थित रहना, मौत 
धारण करना; शीत-बाधा सहना, आतप (उप्ण) बाधा सहना अथौत्‌ 
आतापनयोग धारण करना, इत्यादि कायक्केश तप है ॥१२॥ 


६ विविक्तशय्यासन तप 
जन्तुपीडाविसुक्तायां वसंतो शयनासनस्र्‌ 
सेवसानस्थ विज्ञेयं विविक्ततयनासनस्‌ ॥।१४३॥। 
प्राणियोंकी पीडासे विमुक्त एकान्त वसतिकामें शयन, आसन 
को सेवन करने वाले साधुके विविक्तशय्यासन नामका तप जानना 
चाहिए ॥१३॥ 


अब छह प्रकारके आभ्यन्तर तपको कहते हैं 
स्वाध्यायः शोधनं चेव वेयादृत्त्यं तथेच च । ._ 
_अ्युत्सर्गों विनयश्रेव ध्यानमाभ्यन्तरं तपः-॥$ ४॥। 
१ स्वाध्याय, २ शोधन अर्थात्‌ प्रायश्वित्त, ३ वैश्याबृत्त्य, 
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$ व्युत्सगं, ५ वितय- और . ६ ध्यान ये छह प्रकारका आस्यन्तर 
(९४॥ हे 
१ स्वाध्याय तप 
वाचना प्रच्छुनाम्नायस्तथा घर्सस्य देशना । 
अजुम्रेज्ञा च निर्दिष्ट: स्वाध्यायः पतश्चथा जिनेः ॥१७॥ 
वाचना, एच्छना, आम्राय, धर्मोपदेश और अनुपेक्षा ये 
स्वाध्याय तपके पाँच भेद जिन भगवानने कहे हैं ॥१५॥ 


विशेषाथ--शासत्रके अध्ययनको स्वाध्यायतप कहते हैं । 
उसके पाँच भेद हैं। किसी शाखका, उसके मूल श्छोकादिका, 
उसके अथेका-अथवा मूल और अथे दोनोंका स्वयं पढ़ना, या 
.. किसी जिज्ञासु पात्रको प्रतिपादन करना वाचना स्वाध्याय है। शाख्र- 
. सम्बन्धी संशयको दूर करनेके लिए, तत्त्वार्थंके निश्चयकरे लिए एवं 
अन्य शंका-समाधानके लिए दूसरेसे पूछना एच्छना नामका स्वाध्याय 
है। शासत्रीय वचनोंका, श्लोक आदिका निर्दोष उच्चारण करना, 
उनका पाठ करना-पेरना आम्नाय नामका स्वाध्याय है | धार्मिक 
कथाओंका व्याख्यान करना धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय है। गुरु 
- से पढ़े हुए तत््वका मनसे चिन्तवन अभ्यास आदि करना अनुपेक्षा 
नामका स्वाध्याय है। इस प्रकार पाँचों मेंद्रूप स्वाध्यायको करने . 
से कर्मोंकी निजेरा होती है । 
: ए परायश्वित्त तप 


' आलोचन प्रतिक्रान्तिस्तथा तदुभयं तपः । 
च्युत्सगंश्व विवेकश्र तथोपस्थापना सता ॥$ ६॥ 
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परिहारस्तथाच्छेदः प्रायश्रित्तमिदा नव | 
प्रायश्रित्तं तपो ज्ञेयमात्मसंशुद्धिकारणम्‌ ॥9७॥ 

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुमय, तप, व्युत्सग, विवेक, . उप- 
स्थापना, परिहार, छेद ये ग्रायश्रित्तके नो भेद हैं । यह प्रायश्रित्त 
तप ही आत्माकी परम शुद्धिका कारण जानना चाहिए ॥१६-१७॥ 

विशेषाथे--अपने दोषोंको निष्कपट भावसे गुरुके सम्मुख 
निवेदन करना आलोचना प्रायश्रित्त है। अपने दोषको जानकर हा, 
मैंने यह वुरा किया! इस प्रकारसे अपनी निन्दा करनेको प्रतिक्रमण 
प्रायश्वित्त कहते हैं । किसी महान दोषके रण जाने पर आलोचना 
और प्रतिक्रमण दोनोंके एक साथ करनेको तदुभयग्रायश्वित्त कहते 
हैं । उपवास आदि तपोंके द्वारा आत्मशुद्धिके करनेको तपःप्राय- 
श्वित्त कहते हैं | किसी अपराधके हो जानेपर कायोत्सर्ग आदि 
करके उसे शुद्ध करनेको व्युत्सर्गप्रायश्वित्त कहते हैं | किसी बहुत 
बड़े दोषके छग जाने पर ग़ुरुके द्वारा दण्डरवरूप खान-पान, पात्र 
आदिका जो पथक्करण कर दिया जावे और उसे शिरोधायकर आत्म- 
जुद्धि करे, तो वह विवेकप्रायश्चित्त कहछाता है | किसी महान्‌ 
पापके छग जाने या किसी व्रतके सर्वथा खण्डित हो जाने पर पुनः 
दीक्षा धारण करना उपस्थापना प्रायश्चित्त है । मास आंदिके 
विभागसे कुछ दिनों तक संबसे दूर रह कर आत्म-शुद्धिके करनेको 
परिहार॒पायश्चित्त कहते हैं | कुछ कार तक दीक्षाकी छेद कर 
आत्म-गुद्धि करनेको छेद प्रायश्चित्त कहते हैं। इन प्रायशिचत्तोंके 
द्वारा संचित दोष दूर होता है ओर कर्मोकी निज्जरा होती है, इसी 
लिए हमारे महर्षियोंने प्रायश्चित्त तपका विधान किया है । 


द्वादृश अध्याय २७१' 


३ चेय्यादृत्य तप 
सूय्युपाध्यायसाधूनां शेच्यग्लानतपस्विनाम्‌ । 
कुलसंघसनोज्ञानां वेयाबृत््य गणस्य च ॥॥१८॥। 
व्याध्याद्युपनिपाते5पि तेपां सम्यग्विधीयते । 
. स्वशक्‍्त्या यद्मतीकारो वेयाब्रृत्त्यं तदुच्यते ॥३६॥ 
.... आचार्य, उपाध्याय, साधु, नवीन दीक्षित शैक्ष्य, रोगी 
ग़्लानमुनि, तपस्वी, आचाय परम्पराके साधु, श्रमण, मुनि, अनगार 
और ऋषिरूप संघवाले साथु, मनोज्ञ साधु और वृद्ध परम्परा वाले 
साधु जनोंकी व्याधि, उपसर्ग आदि आ जाने पर स्वशक्तिके 
अनुसार जो उसका प्रतीकार करते हुए भले प्रकार सेवा-टहल की 
जाती है, उसे वेयाइत्य तप कहते हैं ॥|१८-१९॥ 
४ व्युत्सग तप 
वाह्यान्तरोप घित्यागाद्‌ च्युव्सगों द्विविधो भवेत्‌ । 
फ्षेत्रादिस्पधिांद्यः क्रोधादिरपरः पुनः ॥२०॥ 

: क्षेत्र, वास्तु आदि बाह्य-उपधि कहलाती हैं 'और क्रोध, मान 
आदि आमभ्यन्तर-उपधि कहलाती हैं, इन दोनों प्रकारकी बाह्य और 
अन्तरंग-उपधिके त्याग करनेसे व्युत्सग तप भी दो प्रकारका हो 
जाता है ॥२०। 

७५ विनय तप 
दशोन-ज्ञांनविनयौ चारित्रविनयोडपि च । 
* तथोपचारवबिनयो विनयः स्याश्चतुर्विधः ॥२१॥ 
.. दर्शनविनय; ज्ञानविनय, चारित्रविवया और उपचारविनय 
: इस प्रकार विनय तपके चार भेद हैं ॥२१॥ ह 
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विशेषार्थ--निःशंकित आदि अंगोंका धारण करते हुए सात 
तत््वोंका श्रद्धान करता और सम्बम्दष्टिका विनय करना दर्शनविनय 
है | बहुत आदर भावके साथ ज्ञानका अभ्यास करना ओर ज्ञानी 
पुरुषोंकी मक्ति करना ज्ञानविनय है। दरश्शन-ज्ञान युक्त सन्यक- 
चारित्रके प्रति आदर रखना और संय्मीक्री विनय करना, चारित्र- 
विनय है । आचार्य आदिक पूज्य पुरुषोंके आनेपर उठ खड़ा होना, 
वन्दना आदि करना, उनके पीछे चलता उपचारबविनय है। इस 
विनय तपसे भी कर्मोंकी निजेरा होती है । 
< ध्यान तपका चर्णन 
भात्त रोदं च धम्य च शुक्ल चेति चतुर्विधम । 
ध्यानमुक्त पर तत्र तपोष्छमुभयं सवेत्‌ ॥२२॥। 
आत्तेध्यान, रौद्रध्यान, धम्येध्यान और शुक्लध्यान यह चार 
प्रकारका ध्यान है | इनमेंसे तपके अंगभूत तो अन्तिम दो ही ध्यान 
हैं। आदिके दोनों ध्याव तो संसारके ही कारण हैं ॥२२॥ 
१ आत्तध्यानका स्वरूप 
प्रियअंशेडप्रियप्राप्तिे. निदाने वेदनोदये । 
भात्त कपायसंयुक्त ध्यानस्क्ते समासतः ॥२३॥। 
प्रियवस्तुके वियोग हो जानेपर बार-बार उसकी प्राप्तिके लिए 
चिन्तवन करना सो इष्ट-वियोग आत्तिध्यान है। अध्रिय वबस्तुके 
संयोग हो जानेपर उसके दूर करनेके पुनः पुनः विचार करना 
सो अनिष्ट-संयोग आत्तेध्यान है। आगामी भवोंमें सुख-प्राप्तिकी 
चिन्तना करते रहना सो निदान आत्तेध्यान है और वेदनाके होने 
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पर उसके दूर करनेके लिए रात-दिन हाय हाय करना सो वेदना 
हु ७ + कप ए्‌ ए 
आत्तेध्यान है। इस प्रकार संक्षेपस्ते आत्तध्यानका वणन किया॥२३॥ 


२ रोद्गध्यानका स्वरूप 
हिंसायामनृते स्तेये तथा विपयरच्षणे । 
| रोड कपायसंयुक्त ध्यानंम्ुक्त समासतः ॥२श॥। 
हिंसा करनेमें सकपाय रुद्र भाव रखना हिंसानन्द रौद्गरध्यान 
है, झूठ वोलनेमें सदा अनुरक्त रहना सृपानन्द रौद्रध्यान है । चोरी 
करनेके सदा विचार रखना स्तेयानन्द रोद्रध्यान है और विषयोंके 
संरक्षणमें सदा कपाय संयुक्त रौद्रभाव रखना सो परिग्रहानन्द्‌ 
नामका चौथा रोद्रप्यान है। इस मरकार संक्षेपसे रोद्रध्यानको 
फंहा ॥२४॥ 
. ये दोनों कुध्यान हैं, इनका त्याग करना चाहिए ।- 
३ ध्यध्यानके भेद्‌ 
आज्ञापायं विपाकानां विवेकाय च संस्थितेः । . 
मनसः प्रणिधानं यद्‌ धम्यध्यानं तदुच्यते ॥२७ा 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय 
रूप जो मनका उपयोग रखना, सो चार प्रकारका धम्यध्यान 
है ॥२५॥। | 


न 


१ आज्ञाविचय धम्यध्यानका स्वरूप 
प्रमाणीकृत्य सावंज्ञी माज्ञामर्थावधारणस्‌ । 
गहनानां पदार्थानासाज्ञाविचयमुच्यते ॥२६॥ 
सर्वेज्ञ देवकी आज्ञाकों प्रमाण करके गहन पदार्थोके स्वरूपका 
. निश्चय करना सो आज्ञाविचय घम्येध्यान है ॥२६॥ ह 
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२ अपायविचय धम्येध्यानका स्वरूप 
कर्थं माग प्रपद्चेरन्नमी उन्मार्गतो जनाः । 
अपायमिति या चिन्ता तद॒परायविचारणम्‌ [२७॥। 
ये संसारके प्राणी उन्मागसे दूर होकर किस प्रकार सुमार्गको 
प्राप्त हों, व दुःखोंसे छुट, इस प्रकारका विचार करना सो अपाय- 
विचय धम्येध्यान है |२७॥ 
३ विपाकविचयधम्येध्यानका स्वरूप 
द्रव्यादिमशत्ययं कर्म फलानुभवर्न प्रति । 
भवति प्रणिधानं यद्वधिपाकविचयस्तु सम धरदा. 
द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिके निमित्तसे करके फलका अनुभव 
होता है, इसप्रकार कर्मोके विपाक ( फल ) के चिन्तवन करनेको 
विपाक विचय धर्म्यध्यान कहते हैं ॥२८॥ 


४ संस्थानविच्रयघम्यध्यानका स्वरूप 
लोकसंस्थानपर्यायस्वभावस्य विचारणम्‌ । 
लोकाहुयोगमार्गेण संस्थानविचयों भवेत्‌ ॥२६॥। 
छोकानुयोग शास््रमें वर्णित मा्गसे लोकके आकार, पर्याय और 
स्वभावका विचार करना सो संस्थानविचय घम्यध्यान है ॥२९॥ 
उपसंहार--उतक्त चारों प्रकारके धम्यध्यानोंसे पूवे संचित 
कर्मोकी निजेरा होती है और परम आत्िक शान्ति:प्राप्त होती है, 
इसलिए ज्ञानी जनोंकी सदा धम्येध्यान रूप प्रवृत्ति रखना चाहिए | 
यह धम्यध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें शुणस्थान' तक होता 
है | आठवें गुणस्थानसे लेकर चोदहवं गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान ही... 
होता है। ह 
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शुक्लध्यानके भेद 
शुक्र प्रथकत्वमादं स्यादेकत्वं तु द्वितीयकम । 
सूचमक्रियं तृतीय तु त्ुय च्युपरतक्रियम्‌ ॥रे०्वा, 
...._?! पृथक्त्व वितर्क, २ एकल्ववितके, ३ सूक्ष्मक्रियाम्रतिपाति 
. ओर & व्युपरतक्रियानिवृत्ति ये चार शुक्लध्यानके भेद हैं ॥३०॥ 
 भवाथ--यंह शुक्तध्यान परम गहन और सूक्ष्म है । इन 
: चार भेदोंमेंसे आदिके दो शुक्लध्यान चतुदंशपूर्वके पाठी साधुके 
ही होते हैं। अन्तिम दोनों श॒क्कध्यान केवडी भगवानके होते 
हैं | आदिके दो शुक्कध्यानोंके द्वारा चार घातिया कर्मोका नाश 
किया जाता है ओर अन्तिम दोनों झुक्कध्यानोंसे चारों अघातिया 
करमोका नाश किया जाता है। इन ध्यानोंका स्वरूप विवेचन बहुत 
गहन एवं सूक्ष्म है, तथापि जिज्ञासु जनोंको स्वोर्थसिद्धि और 
राजवार््तिकके नें अध्यायसे उनका विशेष वर्णन जानना चांहिए | 
अब कर्मोकी निजराके क्रमका वर्णन करते हैं 
सम्यग्दशनसम्पन्न- सयतासयतस्तत+ ॥ 
संयतस्तु ततोडनन्तानुबन्धिम्नवियोजकः ॥३ १।। 
इग्मोहक्षपकस्तस्मात्तथो पशमकस्ततः । 
डउपशान्तकपायो>तस्वतस्तु क्षपको मततः ॥३ २।। 
तत्ः क्षीणकपायस्तु घातिमुक्तस्ततो जिनः । 
' दशशोते क्रमतः सन्त्यसंख्येयगुणनि जराः ॥8३॥ 
१ सम्यम्इष्टि जीव, २ संयतासंयत श्रावक, ३ संयमी मुनि, 
9 अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करनेवाला, ५ दर्शनमोह- 
नीयकमंका क्षय करनेवाला, ६ उपशमश्रेणी चढ़नेवाला, ७ उपशान्त- 
कषायवीतराग, < क्षपकश्रेणी चढ़नेवाछा, ९ क्षीणकषायवीतराग 
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और १० घातियाकर्मसे रहित जिनमगवान्‌, ये दश प्रकारके जीव . 
ऋमसे असंख्यातगुणी कर्म-निजरा करते हैं ३१-३३ 
भावाथ--सम्यम्दष्टि जीवके जितनी कर्म-नेजरा होती है 
उससे असंख्यात गुणी कमे-निजरा श्रावकके होती है। श्रवकसे 
असंख्यात गुणी कर्म-नेजरा मुनिके होती है, इस प्रकार आगे- 
आगेक क्रम जानना चाहिए । इस असंख्यात गुणी कर्म-निजेराका 
कारण आगे-आगेके स्थानोंमें चित्तकी परम विशुद्धि और संयमका 
होता है। इसलिए जो जीव आत्मकल्याणके इच्छुक हैं, परम शान्ति 
हते हैं उन्हें चाहिए कि सम्यम्दृष्टि वनकर आगेके स्थानोंको 
प्राप्त करें । 
निर्जंरा तत्त्वके विशेष ज्ञानके लिए तत्त्वाथसूत्रका नवाँ 
अध्याय ओर उसकी संस्कृत-हिन्दी टीकाओंको देखना चाहिए । 


इस ग्रकार निजरातत््वका वर्णन करनेवाला वारहवों' 
अध्याय समाप्त हुआ | 
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पूर्व अध्यायमें वर्णित - असंख्यातगुणित- क्रमसे कर्मनिजरा 
करता हुआ यह जीव सर्वप्रथम ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय 
ओर अन्तराय इन .चार घातिया कर्माका सवथा अभाव कर और 
अनन्त ज्ञान, अनन्तदशंन, अनन्तसुख एवं अनन्त बलको प्राप्त कर 
परम आहंन्त्य पढको प्राप्त करता है, जिसे कि केवल्य दशा या 
जीवन्मुक्त अवस्था कहते हैं । इस अवस्थाको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
: जबतक जीवन शेष रहता है, तब तक वे. संसारके भूले-भटके 
 प्राणियोंके सम्बोधनाथ सन्मागंका - उपदेश देते .हुए. धर्म-शास्ताके 
रूपमें भूमण्डल पर. विहार करते रहते हैं । जब उनके जीवनका 
अन्त आ जाता है. ओर आयु केवल .अन्तमुंहत मात्र शेष रह 
जाती है, तब वे. अपनी सब क्रियाओंका उपसंहार करके विशिष्ट 

शुक्लध्यानके द्वारा शेष अधातिकर्मोकी भी प्रति समय असंख्यात- 
गुणी -निजेरा करते हुए सब कमोसे विनिमुक्त होकर अक्षय, अव्या- 
. बाघ, कल्पनातीत, निःसीम, अनुपम आनन्दरूप परम आत्मसिद्धि- 

को प्राप्त करते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं। 

आत्माके मोक्ष प्राप्त करनेके अनन्तर वह कहाँ जाता है और 

क्या करता रहता है, आदि बातोंका भी इस अध्यायमें. विवेचन 

किया गया है। 


त्रयीव ध्याय 
का न बे 
अब मोक्ष तत्त्वका वर्णन करते हैं--- 
अभावाद्‌ वन्धहेतूनां बन्धनिजरया तथा। 


कृत्स्नकमंग्रमोक्तो हि मोक्ष इत्यमिधीयते ॥१॥ 
मिथ्यादशन आदि कर्म-बन्धके कारणोंका अभाव हो जांनेसे 


तथा संचित कर्मोकी निर्जरासे जो समस्त कर्मोका विनाश हो जाता... 


है, उसे मोक्ष कहते हैं ॥१॥ 
पूर्वाजित क्षपयतों यथोक्तेः ज्यहेतुभिः॥..... 
संसारवीज कात्स््थेन मोहनीयं महीयते ॥र॥। 

. ततोडन्तरायज्ञानध्नदेशनध्नान्यनन्तरम । 
प्रहीयन्तेध्स्य युगपत्‌ त्नीणि कर्माण्यशेषतः .8३॥। 
ऊपर निजेरा प्रकरणमें कहे गये तप, चारित्र और शुक्ल ध्यांन 
आदि कारणोंसे पूय-संचित कर्मोका क्षय करते हुएं साधुके संसार 
का वीजभूत मोहनीय कम प्रथम सम्पूर्ण रूपसे नष्ट होता है । पुनः 
उसी साधुके एक अन्तमुंह॒त पश्चात्‌ ही ज्ञानावरणीय, दंशेनावर्र- 
णीय - और अन्तरायसे तीनों कर्म एक साथ नष्ट हो जाते 
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हैं ॥२-३२॥ 
ततः ज्षीणचतुःकर्मा प्राप्तो्थास्यातसंयमस्‌ । 
वीजबन्धननिमुक्तः स्नातकः परमेश्वरः ॥8॥। 
शेपकर्मेफलापेक्षः शुद्धों ठुद्धो निरामयः । 
स्चेकज्ञः स्वदर्शी च जियो भवति केवली ॥णा 
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तदनन्तर चारों घातिया कर्मेके नष्ट हो जानेपर -यथारूबात 
संयमका धारक वह साधु -कर्मे-वन्धनके बीजसे रहित होकर स्नातक - 
परमेश्वर अरहंत बन जाते हैं | उसके चार अघातिया कर्म अवशिष्ट 
रहते हैं अतः तत्काल मुक्ति नहीं होती किन्तु मुक्त होनेके पूर्व तक 
उन करके फलकी अंपेक्षा रहती है | इसंप्रकार वे जिन शुद्ध, बुद्ध 
निरामय, स्वज्ञ, सवदर्शी और केवलज्ञानके धारक अरहन्त परमेष्ठी 
कहलाते हैं ॥2-५॥ 
कृत्स्नकस क्षयादध्य निर्वाणमधिगच्छुति - 
थथा दुृग्धेन्चनो वहिनिरुपादानसन्ततिः ॥६॥ 
.. उस अरहन्त अब्स्थामें रहंते हुए वे सब देशोंमें बिहार कर 
ओर भव्य जीवबोंको मोक्षमागंका उपदेश देकर अन्तमें योग-निरोध॑ 
. कर तथा शेष चार अधातिया कर्मोका. भी क्षयक्र सब :कर्मसे रहित 
: होकर वे अंरहन्त परसेष्ठी निर्वाणको प्राप्त हो जाते हैं | -जिसप्रकार 
इंधन्‌-रूप तबीन उपादान कारणसे रहित और ;पूवर्सचित इंधनको 
जलाकर भस्म कर, देनेवाढी अग्नि शान्‍्त हो जाती है, उसी. प्रकार 
कमरूप इधनकों जलाकर. यह -आत्मा भी परम शान्तिको प्राप्त हो . 
- जाता है ॥६॥ ' | 
| तदनन्तरमेघोध्वमालोेकोन्तात्स गच्छुति | 
पूर्वप्रयोगासद्गत्वबन्धच्छेदो ध्वेंगीरवेः ॥॥७॥॥ कर 
: समस्त कमेकि क्षय होनेके पश्चात्‌ ही.यह जीव 'ऊपर छोकके 
अन्त तक चढछा- जाता है, जहाँ पर किः रहकर अनन्तानन्न काल तक 
परम अतीन्द्रिय आत्मिक सुखकों भोगेगा । ऊपर “जानेका कारण 
'पूँबे प्रयोंगे, अंसेगंता; .बंन्बच्छेद और . ऊध्वंगसन-स्वभावता है ॥७॥ 
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विशेषाथ--पूर्वके अभ्याससे जिस प्रकार कुंमंकारका चक्र लकड़ी 
के हटा लेने पर भी घूमता ही रहता है उसी प्रकार यह आत्मा भी 
कब मुक्त बनूँ , कब सिद्धाल्यमें पहुँचूँ ” इत्यादि प्रकारके संस्कारके 
क्रारण यह मुक्त जीव - शरीरसे छूटते ही ऊपरको चला जाता है ॥ 
मिट्टीस लिप्त घड़ा जैसे पहले पानीमें डा रहता है और मिट्टीके दूर 
होते ही ऊपर आ जाता हैं, इसी प्रकार कर्म रूप मृत्तिकासे मुक्त 
होते ही यह जीव ऊपर चला जाता है । एरण्डका बीज अंपने कोश 
रूपी बन्धनके छेद होते ही जेसे ऊपरकी जाता है उसी प्रकार कम 
बन्धनोंके नष्ट होनेसे यह ऊपरको जाता है। अथवा जिम्रप्रकार अग्नि 
की शिखाका ऊपरको उठना ही स्वभाव है, उसी प्रकार जीवका 
भी ऊध्वेंगमन स्वभाव है, अतः मुक्त होते ही वह ऊपरको जाता है । 

ततोड्प्यूध्वंगतिस्तेपां कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः 

, धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हेतुर्गतेः परम ॥८॥। 


'छोकान्तसे भी ऊपर सिद्धोंका' गमन क्यों नहीं होता १ इस 
शंकाका समाधान यह है कि उससे ऊपर धमास्तिकाय द्र॒व्यका 
अभाव है और जीव-पुद्गछोंकी गतिका यही परम कारण है ॥॥८॥ 

ससारावपयातात [सद्धानामव्यय सुखमस्‌ । + 
अव्यावाधमिति श्रोक्त परम परमर्पिमिः ॥8॥ ., 
सिद्ध जीवोंका सुख .सांसोरिक विपषयोंसे रहित अव्यय अब्या- 
ब्राध और परमोत्कृष्ट है, ऐसा परम ऋषियोंने कहा है ॥९॥ 
| छोके सत्सइशो ह्यथः कृत्स्नेज्प्यन्यो न विद्यते॥ 
उपसीयेत तथेन तस्मान्निरुपमं स्मृतम्‌ ॥१०॥॥ 


सम्पूर्ण छोकमें ऐसा कोई : पदाथ्थ नहीं है, जिसकी कि उप्‌मा 
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सिद्धोंके सुखसे दी जाय, इसी कारण उनके सुखकी निरुपम कहा 
गया है ॥१०॥ 
जन्सजरासयमरणः शोकेडःखैभयश्र परिसुक्तस्‌ । 
निवांणं शुद्धसुखख निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥३१॥ 
. वह निवोण, जन्म-जरा-मरण, रोग-शोक, दःख और - भयसे 
परिमुक्त है, वहाँ आत्माका- गुद्ध सुख है और -वह नित्य परम 
: कल्याणरूप कहा गया है ॥११॥ 7 5 कै 
विद्यादशनशक्तिस्वास्थ्यप्रह्नदतृप्तिशुद्धियुजः । ." 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ॥१२॥ ... 
. वे सिद्ध जीव ज्ञान, दशन, शक्ति, स्वास्थ्य, आनन्द, तृप्ति 
और परम शुद्धिसे मुक्त होकर निरतिशय, मयोदातीतकार तक 
नि:श्रयेस सुखका उपभोग करते हैं ॥१२॥ का 
काले कल्पशते5पि. च गते शिवानां न विक्रिया लच्या |. 
. डत्पातोअपि यदि स्थात्‌ त्रिछोकसम्भ्रान्तिकरणपडुः ॥4३॥ 
यदि संसारमें एकबार त्रिकोककी चल-विचर करनेमें समथ 
उत्पात भी हो जांवे, ( जो कि असम्मंच है ) तो भी और सेकड़ों 
कल्पकालोंके वीत जाने पर भी सिद्ध जीवोंके कोई विकार होना 
सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ वे जिसे रूपमें आज मुक्त हुए हैं, 'उसी 
रूपम॑ अनन्तानन्त कारूतक रहंगे ॥१३)॥ 
मोक्षतत्वकी विशेष जानकारीके लिए मोक्षपाहुड 'और 
तत्त्वाथसूत्रके, दशव अध्यायकी संस्क्ृत-हिन्दीकी टीकाओंको 
देखना चाहिए | 
इस ग्कार मोक्षतत्तंका वशन करनेवाला तेरहवों 
“ * अध्याय समाप्त हुआ। 
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जो पुरुष ऊपरके अध्यायोंमें निरूपण किये गये सातों तत्तवों 
का श्रद्धान कर और उन्‍हें भछे प्रकार जानकर अपनी शक्तिके 
अनुसार श्रावक-बत या मुनि-बतकों धारण करता है; अथवा जो . 
परिस्थितियोंसे विवश होकर किसी भी त्रतादिको धारण करनेमें 
अपने आपको असमर्थ पाता है, वह मी संसार, देह और भोगोंसे 
विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए और गृहीत ब्रतोंकी हृढ़ताके लिए 
संसारकी अनित्यताका, इन्द्रिय-विषयोंकी निःसारताका और धन- 
वेभवादिकी चंचलताका विचार करता है और उन विचारोंके प्रभोव 
से अपने भीतर चारित्रकों धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करता है । 
क्योंकि, पूर्ण चारित्रके धारण किये विना ध्यान या समाधिकी सिद्धि 
- सम्भव नहीं है । पुनः आत्माके निःसद्गत्वकी भावनाको दृढ़ करने 
के लिए ज्ञान-दशनादि गुणोंका स्वरूप-चिन्तन करता है और विचार 
करता हैं कि में तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त खुख और 
अनन्त वीयंका स्वामी हैँ, यह शरीर ओर उसके सम्बन्धी स्व 
पदार्थ मेरेसे सवंथा मिन्न हैँ, न वे कभी मेरे स्वरूप हो सकते हैं 
और न मैं कभी उनके स्वरूप हो सकता हूँ, इत्यादि विचारोंके 
द्वारा वह संसारके सर्वे पदार्थेसि आत्माके मिन्नलकी भावना करता: 
है ओर साथ ही जिन इन्द्रिय-विषयोंकी ओर .यह चित्त निरन्तर 
दौड़ता है, उनके स्वरूपका भी चिन्तवन .करंता है और अपनी 
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आत्माको सम्बोधन करता है कि 'हे आत्मन्‌, देख--ये हस्ती 
: मीन, अमर, पतड्न ओर मृगादि प्राणी एक एक इन्द्रियके वशमें 
पड़कर अपना स्वनांश करते हैं; तों पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंगें रात- 
दिन मम्न रहने वाला तू कित-किन दुःखोंकों प्राप्त वहीं होगा ? 
जिस घनकी प्राप्तिके लिए तू अनेक महा दुःखोंको सहता है, वह 
भी जीवन भर संरक्षण आदिकी चिन्ताओंसे दुःख ही देता र 
है, अतः उसकी. तृप्णाकी तू छोड़ | इत्यादि प्रकारसे वह संसार 
भोग ओर , धनादिकी तृप्णासे विरक्त होकर. आत्म-ध्यानकी 
ओर अपनी मनोवृत्तिकों लगाता है। ज्यों-ज्यों वह आत्मचिन्तन 
करता है, त्यों-त्यों. उसे आत्मानुभूति होने छगती है और 
तब उसे यह संसार नीरस और दुःखमय प्रतिमासित होने-लगता 
है । धीरे-धीरे उसकी आत्मिक शान्ति बढ़ती जाती है और वह 
आत्मिक तेजसे सम्पन्न होता जाता है। इस ध्यानकी .अवस्थामें 
उस योगीके जो परम आनन्द प्राप्त होता है, वह वचनोंसे अवर्ण- 
नीय है । इस. आत्मिक आनन्दमें अवस्थित रहते हुए योगी कोटि- 
कोटि भव-सच्चित. कर्मोको क्षणमात्रमें भस्म कर देता है और वह 
स्वयं आत्मासे परमात्मा बन जाता है। 

- संसारी प्राणी आंत्मज्ञानकों प्राप्त कर - किस प्रकार आत्मासे 
परमात्मा बन जाता: है, यह बात इस अध्यायमें बतलाई गई है 
और यही जेनधर्मका मर्म या रहस्य है । जैनधर्मके इस अम्ृतोपम 
रसका पान कर आज तक अगणित 'जीवोंने: अजर-अमर-शिवपद 
प्राप्त किया है और जो इसका पान करेंगे, वे अजर-अमंर पदको 
ग्राप्त होंगे । 80 कर लो आर 02  . 
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उक्त प्रकार्से जिसने सप्त तत्त्वोंका स्वरूप समझा है ओर 
रल्नत्रय-धर्मकी महत्ताका अनुभव किया है, वह संसारके स्वरूपसे 
परिचित पुरुष विचारता हे-- ॥ 
भवकोटीमिरसुलरूम मसानुष्य आष्य कः प्रसमादो से । 
न च गतमायुभूयः प्रत्येत्यपि देवराजस्य ॥॥१॥॥ 
संसारमें कोटि-कोटि जन्म घारण कर लेने पर भी नहीं प्राप्त 
होनेवालछा यह अति दुलेम मनुष्य जन्म पाकर मेरे यह प्रमाद 
कैसा | अहो, देवराज इन्द्रकी भी बीती हुईं आयु पुनः छोटकर 
नहीं आती-! ॥१॥ ह 
यतः बाहरी वेमव क्षण-मंगुर है, अतः मुझे आत्म-हितके 
कार्यमं उद्यम करना ही चाहिए 
जारोग्यायुवंठ्ससुदयाश्रछा चीयंमनियत घसस । 
'तन्नव्ध्वा हितकायें मयोद्यमः सवंधा कार्य; ॥2।॥ 
आरोग्य, आयु, वलू-वीये और घन-धान्यादिका समुदाय ये 
सभी चश्वल हैं, अनियत एवं क्षण-भंगुर हैं। जबतक इन सबका 
खुयोग प्रांप हे, तबतक आत्म-हितके कायरूप घममें मुझे से 
प्रकारसे उद्यम करना चाहिए ॥२॥ 
: भावाथं--नीरोगता सदा नहीं रहती, आयधशु प्रतिक्षण नष्ट हो 
रही है, वलल-वीये भी स्थायी नहीं हैं ओर यह घन-वैमव तो कमी 
किसीके स्थिर नहीं रहा है। अतः जबतक मुझे उच्त सब सामग्रीका 
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सुयोग मिला है, -तबतक घमे-साधनका प्रयंत्र करनाःही चाहिए 
और इसमें एक क्षणका भी विलूम्ब नहीं करना चाहिए | 

धर्म-साधनके लिए उद्यंत-होता हुआ ज्ञानी विचारता है-- 

... कर्मोदयाद्‌ सवगतिभवगतिसूला शरीरनिद्वत्तिः | 

 : » देहादिन्द्रियविपया विषयनिमित्ते च सुख-दुःखे ॥३॥ ु 

कमके उदयसे जीवको मनुंष्य-पश्॒ आदिकी पयायोंमें जन्म 
लेना पड़ता है। जन्म लेनेसे शरीरको धारण करना पड़ता है । 
- शरीरमें इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इन्द्रियोंमे अपने-अपने विषयोंको 
अहण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है और विषयोंके ग्रहण करनेके 
निमित्तसे सुख-दुःख दोनों ऊत्यन्न होते हैं ॥३॥ द 

किन्तु यह प्राणी केचछ सुखका ही उपभोग करना चाहतां है 
ओर दुःखंसे डरता हैं | पर मोह-वश जिस कार्यों भी करेता है 
उससे दुःख ही पाता है 

दुश्खद्विट सुखलिप्सुमॉहान्धत्वादइृष्टयुणदोपः । 
याँ यां करोति चेष्टां तया तया दुःखमादत्ते ॥8॥। 

दुःखसे दूर भागनेवाला" और- सुख चाहनेवांलछा यह प्राणी 
भोहसे अन्धा होंकर भे-बुरेका विचार न करके जिस-जिस चेष्टाको 
करता. है, उस: उससे -वहं दुंःखकी पाता. हैं.॥9॥ 

अनादि-संस्कारके वशसे यह प्राणी पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें 
अत्यन्त आसक्त हो रहा है और निरन्तर सभी इन्द्रियोंके विषयोंको 
मोगते हुएं भी उनसे तृप्त नहीं होता ] अतः आचार उसे सम्बोधनं 
. करते हुए क्रमशः, एक-एक इन्द्रियके 'विष॑य-सेवनसे महान दुःख॑ 
: भोगनेवाले प्राणियोंका उदाहरण उपस्थित करते हैं 
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शयनासनसंवाह नसुरतस्नानानुलेपनासक्तः । 
स्पर्शत्याकुलितमतिगजे न्द्र इव बध्यते मूढ। तडा। 
सुन्दर शय्या, कोमठ आसन, अंग-मर्दन, संभोग, स्नान, . 
और अनुलेपनमें आसक्त हुआ मूढ़ प्राणी हथिनीके शरीरका स्पशे 
करनेके लिए व्याकुलित चित्तवाले गजेन्द्रके समान बच्खको प्राप्त 
होता है ॥५॥ । 
भावाथ --जैसे वनमें स्वच्छन्‍्द विचरनेवाला गजराज स्पशन- 
इन्द्रियके विषयमें आसक्त होकर गड्ढेके ऊपर खड़ी की गई नकढी 
हथिनीकी ही असरछी मान कर उसके साथ विषय-सेवन करनेके 
लिए उसकी ओर दोड़ता है और गड्ढेंमें गिरकर महान्‌ दुःखको पाता 
है तथा अन्तमें मनुष्योंके द्वारा बाँध लिया जाता'है, इसी प्रकार 
स्पशन-इन्द्रिय जनित सुखके फेरमें पढ़कर संसारके सभी प्राणियोंको 
अनन्त दुःख भोगने पड़ते है| 
मिश्टन्नपानसांसोदनादिमधुररसविपयगुद्धात्मा । 
गल्यन्त्रपाशबद्धो सीन इव विनाशमुपयाति ॥॥६॥ 
मिष्ट अन्न-पान, मांस, शालि-ओदन एवं अनेक प्रकारके मधुर 
रसवाले रसना-इन्द्रियके विषयोंमें आसक्त हुआ प्राणी गलयन्त्र 
( बंसी ) या पाश ( जाल ) में बद्ध मीनके समान विनाशको प्राप्त 
होता है ॥६॥ 
.. भावाथ--जैसे बंसीमें छगे मांस-खण्ड या आटेकी गोछीको 
खानेके छोममें मछली मारी जाती है, उसी प्रकार यह संसारी प्राणी 
रसना-इन्द्रियके विषयक्रे वश होकर नाना प्रकारक्े' दःखोंको प्राप्त 


होता है । 
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: “ सतानाड्वरागवर्तिकवणकघूपाधिवासपटवासेः । 
गन्धश्रसितसनस्की मधुकर इच -नाशमुपयाति ॥७॥| 
.. - खान करनेके सुगन्धित अद्भराग ( उबटन-साबुन आदि ), धूप 
. अगरवत्ती, खुगन्धित लेप एवं आधुनिक नाना प्रकारके सुरमभित 
प्रसाधनोंसे तथा सुगन्धित बख्तोंके द्वारा गन्धरमें आसक्त चित्त हुआ 


प्राणी कमर-गन्धमें आसक्त अमरके समान. विनाशको , प्राप्त 
होता है ॥७॥ 


भावाथ --जिस प्रकार भोंरा कमलकी सुगन्धसे आक्ृष्ट हो उसके 
भीतर बेठ कर उसकी खुगन्धिका पान किया करता है और 
सूयोस्तके साथ कमरके बन्द हो जानेपर उसीमें बन्द होकर मारा 
जाता है। इसी प्रकार संसारके प्राणी घ्राण-इन्द्रियके वशंगत होकर 
नाना प्रकारके कष्ठोंको भोगते हैं । 
गतिविश्रमे ड्विताकारहास्यछी छाकटाक्ष विक्षिप्त | 
रूपावेशितचक्छुः शलूभ इव विपच्यते बिवशः ॥८॥ 
प्रिय जनोंके सुन्दर गमन, नृत्य, विश्रम, संकेत, आकार, . 
"हास्य, छीछा और -कटक्ष-विक्षेपसे विक्षिप्त हुआ प्राणी -रूपपर 
आसक्त दृष्टिचाले पतज्ञोंके समान विवश होकर विनाशको प्राप्त 
होता है ॥८॥ 
. , भावाथ --जिस प्रकार पतद्गन दीप-शिखा- पर मोहित होकर 
उसीमें जल मरता है, उसी प्रकार चल्नरिन्द्रियके वश होकर रूपपर 
मुख्ध हुए ख्री-पुरुष भी विनाशको प्राप्त होते हैं । 
कलरिमितमधघुरगान्धवतूययोपिद्‌्-विभूषणरवाद्यः । 
': श्रोन्नाववद्धहृदुयो हरिण. इंच विनाशमुपयाति ॥६॥ 
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गायकके मंथुर मनोहर संगीत, वाद्य-रव और ख्रियोंके आमू- 
पणोंके शब्दादिसे जिसका हृदय श्रोत्रेन्द्रिकि विषयर्मे आसक्त है 
वह हिरणके समान विवाशको प्राप्त होता है ॥९॥ 


भावषथ --जेसे हिरण वहेल्याके मधुर संगीतमें मस्त होकर 
और उसके जालमें फंसकर अपना स्वनाश कर लेता है । उसी 
प्रकार कर्णन्द्रियके विषय-लोछुप ख्री-पुरुष भी अपने जीवनका 
विनाश कर डालते हैं अथात्‌ उन्हें आमोद-प्रमोदके सिवाय अपने 
कत्तेव्यका कुछ भी मान नहीं रहता और अकस्मात्‌ कालके गालुमें 
चले जाते हैं | 
.. एकेकविपयसड्राद्‌ रागह्वेपातुरा विनष्टास्ते । 
कि पुनरनियतात्सा जीवः पन्चेन्द्रियवशार्तः ॥9०॥ 
ऊपर कहे हुए हिरण आदिक तो एक-एक इन्द्रियके विपयके 
संगसे पीडित होकर विनाशको प्राप्त होते हैं । किन्तु जो पाँचों ही 
इन्द्रियोंके विषयोंसे पीडित हैं, उनके वरशंगत हैं, अनियत मनोवृत्ति- 
वाले हैं और राग-ह्वेषले आतुर हैं, उनका कहना ही क्‍या 
है १॥१०॥ 
भसावाथ --जब हिरण आदि प्राणी एक-एक इन्द्रिय-विषयके 
निमित्तसे विनष्ट होते देखे जाते हैं, तो हम पश्चेन्द्रिय मनुष्य तो 
पाँचों ही इन्द्रियोंके विषयोंमें रात-दिन निमग्न हो रहे हैं, - हमारी 
क्या दशा होगी ? ऐसा विचार कर हमें इनसे बचना चाहिए | 
वासनामात्रमेवैत्तत्सुखं हःखं च देहिनाम । 
तथा झुद्देजयन्त्येत्े भोगा रोगा इवाउः्पढि ॥ ३॥। 


ज्ञानी पुरुष विचारता है -कि यह: इन्द्रिय विषय-जनित सुख 
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: - चास्तविक सुख नहीं है, किन्तु वासनांमात्र ही है; यथार्थमें तो यह 
. दुःखरूप ही है। तथा ये पाँचों इन्द्रियोंके . भोग आपत्तिमें रोगके 
: समान प्राणीको सदा उद्विग्न करते हैं | इसलिए मुझे इनसे दूर ही 
रहना चाहिए ॥ ११॥ 
: उक्त प्रकारसे आचाय इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्ति उत्पन्न करके 
-अब घर-कुटुम्बादिसे मोह दूर करनेके लिए उपदेश देते हैं-- 
वुणह धन दाराः पुत्रा मिन्नाणि शन्नवः । 

“ सवथाञन्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते ॥$२॥। 

शरीर, घर, धन, खी, पुत्र, मित्र और शत्रु सभी पदार्थ 
सर्वेथा भिन्न. स्वभाववाले हैं, किन्तु यह मूढ़ प्राणी इन्हें अपना 
मानता है ॥१२॥ 


इसी बातको आचार्य इृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हैं-- . 


दिग्देशेम्सः खगा पुत्य, संचसन्ति नगे नंगे ३ 

स्व-स्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिल्लु प्रगे प्रगे ॥१३॥ 
जिस प्रकार पक्षिगण नाना दिग्देशान्तरोंसे आकर सायंकालके 
: समय वृक्षोंपर बस जाते हैं और प्रातः काछ होते ही सब अपने- 
: अपने कार्यसे: अपने-अपने देशों और दिशाओंमें चले जाते हैं 
उसी प्रकार -ये संसारी ज़ीव विभिन्न गतियोंसे आकर एँक . कुट्ठम्बमें 
जन्म छेते हैं और आयु पूरी होने पर -अपने-अपने कर्मोदयके 
अनुसार अपनी-अपनी गतियोंको चले जाते. हैं | जब संसारकी यह 
दशा: है तब हे. आत्मन्‌ , इनमें... मोह कैसा ? और उनमें इष्ट- 

अनिष्टकी कल्पना. करके राग-द्वेष कैसा ! ॥१३॥ 
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ओर हे आत्मन्‌, राग-द्वेषसे प्रेरित होकर ही तो यह जीव 
संसारमें घूम रहा है-- 
रागह्वेपद्दयीदीघनेत्राक्षणकर्मणा । 
अज्ञानात्सुचिरं जीवः संसाराब्धी असत्यसो ॥१४॥ 
राग-छ्षरूपी दो दी डोरियोंसे बँधी हुईं मन्थानीके आकर्षण... 
कर्मके समान यह जीव अज्ञानके द्वारा चिरकाल्से संसाररूप समुद्रमें . 
परिभ्रमण करता आरहा है ॥१४॥ 


भावाध:--जिस प्रकार .ढहीको विछोनेवाली मन्थानी दो 
रस्सियोंके द्वारा आगे-पीछे खींची जानेपर दहीके मटकेमें घूमती ' 
रहती है, उसी प्रकार यह संसारी जीव भी राग-द्वंष रूपी दो 
रस्सियोंसे आकर्षित होता हुआ संसाररूप समुद्रमें निरन्तर परिभ्रमण 
करता रहता है । 
और हे आत्मन्‌ ! राग-द्वेब सदा साथ रहते हैं ; क्योंकि-- 
यत्र सगः पद धत्त द्वपस्तत्रेति निश्चयः । 
'उभावेती समालम्ध्य- विक्रमत्यधिक सनः ॥॥१०णी 
पर राग पद्‌ ( कदम ) रखता है, वहाँ पर द्वेष नियमसे . 
आकर खड़ा हो जाता है। और इन दोनोंका आश्रय पाकर मन 
अत्यधिक चंचल होकर क्षोमको प्राप्त होता है ॥१५०॥ रह 
. भावाथ--जहाँ राग होगा, वहाँ द्वेघष अवश्य आ जायगा' 
इसलिए द्वेषसें बचनेका उपाय यही है कि किसीसे राग नहीं 
किया जाय-। 


इस प्रकार आचाये ख्री-पुत्रादिसि मोह छुड़ाकर अब धनादिसे - 


भी मोह भावको छड़ानेके .लिए :उपदेश देते है... 
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., » - “ इुर्ज्येन्रासुरक्षेण नश्वरेण घनादिना। , 

ड् '...._. स्वस्थस्मन्यों जनः को5पि ज्वरवानिव सर्पिषा ॥१ ॥ . 

... ज़िस प्रकार ज्वरसे पीड़ित कोई पुरुष ज्वरके सन्तापको:शान्त 

. करनेके लिए घृत-पान करके अपनेको स्वस्थ माने, पर वस्तुतः वह 

. स्वस्थ नहीं है| उसी प्रकार जो घनादिक अत्यन्त दुःखसे अ्जन 
किया जाता. है. तथा .जिसका संरक्षण और भी अधिक कष्ट-प्रद्‌ 
है एवं जो नियमसे विनश्वर है, आश्चर्य है.कि मनुष्य. उस धनादिक 

. की प्राप्तिसे ही अपनेको सुखी मानता है.॥१६॥ 

- कुछ छोग दान-पृण्यादि करनेके- लिए घनका -संचय करना 

उत्तम मानते हैं, आचार्य उन्हें सन्‍्बोधन करते हुए कहते हैं-- 

. $ “. . त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सब्चिनोति यः 

 ' स्वशरीरं सं पंड्रेन स्वास्यासीति विलिम्पति ॥१७॥॥ 

. जो निधन पुरुष दानके लिए और देवपूंजादि पुण्यंकार्यके: लिए 
-धनका संचय करता. है, .वह॑ ठीक उस .मनुष्यके समान हास्थका 
पात्र है,: जो. खान करूँगा! यह सोचकर अपने निमलू शरीरको पढ्ू 
(कीचड़ ) से लिप्त करता है ॥१७॥ 

: . . शुद्धथनेर्विवर्धन्ते सतामपि न सम्पदः । 
, न हि स्वच्छाम्बुसि: पूर्ण: कदाचिद॒पि सिन्धवचः ॥१८।॥ , 
जिस प्रकार स्वच्छ, निर्मेल एवं मिष्ट जल्से समुद्र कदाचित्‌ 

- भी परिपूर्ण नहीं होते, अथोत्‌ भरे नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार 

. शुद्ध उपायोंसे कमाये गये -धनके द्वारा सज्जनोंकी सम्पदा भी नहीं 

बढ़ती है ॥१८॥ | 

भाधांथ--यतः विपुल घनका संचय अनीति-मागके .आलम्वन 
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बिना नहीं होता है। अत; घन' कमाकर पीछे उसका विनियोग « 
अच्छे कार्योमें करनेकी भावना रंखना भी कल्याणकारी नहीं है | 
जो छोग धन कमाकर भोगोपमोग सेवनकी अभमिवापषां रखते . 
हैं, आचाये उन्हें लक्ष्य करके कहते हैं--- 
आरम्मे तापकान्प्राप्तावतृप्तिग्रतिपादकान्‌ । 
अन्ते सुहुस्त्यजान्‌ कामान्‌ काम कः सेचते सुधीः॥$&॥ : *॥# 
जो काम-भोग प्राप्त होनेके पू्वे ही सन्‍्ताप उत्पन्न करते हैं, - 
प्राप्त होने पर अतृप्तिके उत्पादक हैं और अन्तमें जिनका परित्याग 
करना अत्यन्त कठिन है, ऐसे काम-भोगोंको कौन वुद्धिमान्‌ सेवन 
करेगा ? ॥१९॥ श्ि - 
अब आचार्य उपदेश देते हैं कि ये सांसारिक:विषय-भोग 
किसीके भी पास सदा रहनेवाले नहीं हैं, एक न एक दिन अवश्य 
छूटनेवाले हैं, अतः स्वयं ही इनका परित्याग करना श्रेयस्कर है-- 
अवश्य यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विपयाधिरम | 
स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्थान्मुक्तिः संसतिरन्‍्यथा ॥२०॥ 
यदि ये इन्द्रियोंके विषय चिरकाल तक रह करके भी अवश्य 
ही नष्ट होते हैं, तो, इनका स्वयं ही त्याग कर देना चाहिए; क्योंकि - 
स्वयं त्याग करनेसे मुक्ति प्राप्त होगी,: अन्यथा संसारमें परिभ्रमण 
करना पड़ेगा ॥२०॥ 
भावषाथं--अंदिं विषय-भोगोंसे रागभाव छोड़कर स्वयं:ही उन्हें 
छोड़ दियो जायगा,तो उसका संसारसे शीघ्र बेड़ा पार हो जायंगां। * 
जो स्वयं उनका त्याग नहीं करेगा, उनसे विषय-भोग तो एक न 
एक दिन अवश्य छूटंगे ही । किन्तु स्वयं न :छोड़नेके, फल्स्वरूप 
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उसे अपरिमित काठतक भव-श्रमण करना पड़ेगा । "अतः स्वयं हीं 

इनको छोड़नेमें जीवका कल्याण है | ' 
 * . जो लोग अहर्निश शरीरके छालन-पालन एवं संप्रसाधनमें ही 
संरून रहते हैं, आचार्य उन्हें सम्बोधन करते हुए कहते हैं--- : 

. भवन्ति धाप्य यत्सद्गमशुचीनि शुचीन्यपि-। 
स॒ काय+ सन्ततापायस्तद॒थ श्रार्थना ब्रथा ॥२१॥॥ 

'. जिसका सन्नम पाकर शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते हैं और 
जो सदा ही अपायरूप है, अर्थात्‌ भूख-प्यासकी बाधासे युक्त है, 
और बिनाशीक और : सन्ताप-कारक है, उस शरीरकी अभ्यथना 
. करना वृथा है ॥२१॥ 


जो छोग भोगोपभोगोंको भोगते हुए शरीरका भी उपकार 
करना चाहते हैं और साथ ही आत्माका भी उपकार करना चाहते - 
हैं, आचार्य उनके लिए उपदेश देते हुए कहते हैं-- 
हर ' यज्ञावस्यापकाराय तहृहस्यापकारकम्र्‌ || 
' थद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम॥२३२॥... 
, -- जो वस्तु जीवकी उपकारक है, वह देहकी अपकारक है और 
जो वस्तु देहकी उपकारक है, वह जीवकी अपकारक है |॥२२॥ 
” भावाथ --जिस तपश्चरणादिके अनुष्ठानसे कम-मल दूर होनेके 
कारण जीवका उपकार होता है, उसके द्वारा .तो शरीरका 
अपकार ही होता है; - क्योंकि, तपश्चरणादि करनेसे शरीर कृश 
हो जाता है। तथा «जिस भोगोपभोगादिके सेवनेसे. शरीरका 
उपकार होता है, उससे -जीवका अपकार होता है; - क्योंकि भोगो- 
_पभोगोंका सेवन राग-द्वेषका वर्धक और पापकर्मका बन्धक है । 
पृप्ड मा 
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इसलिए संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो शरीर और जीव 
इन दोनोंकी उपकारक हो | अतणएुव जो वास्तवम आत्माका उपकार 
करना चाहते हैं, उन्हें कुठुम्ब, घन और झरीरसे मोह छोड़ना 
ही पड़ेगा । 
यहाँ कोई प्रदन करता है कि आत्मा ऐसी क्या वस्तु है, 
जिसके उपकारके लिए कुटुम्ब, धन ओर शरीरसे मोहका छोड़ना 
आवश्यक है ? आचाये उसका उत्तर देते हुए आत्माका स्वरूप 
निरूपण करते हैं-- 
स्वसंचेदनसुच्यक्तस्वनुमात्रों निरत्ययः । 
अनन्तसीख्यवा वात्मा छोकालोकविछोकनः ॥२ ३॥। 
यह आत्मा स्वसंवेदन-गम्य है, शरीर-प्रमाण है, अविनश्वर 
है, अनन्त सोख्यवान्‌ है और लोक-अलोकक्रा अवलोकन करने- 
वाला है ॥२३१॥ 
भावाथं--अहम्‌ अस्मि! इस प्रकारकी प्रतीतिको स्वसंवेदन 
कहते हैँ । प्रत्येक जीव इस स्वसंवदनके द्वारा अपनी आत्माका 
अनुभव कर रहा है। और वह आत्मा अन्यत्र कहीं नहीं, इसी 
शरीरमें सवोह्ु-व्याप्त है। अविनाशी है, अनन्त ज्ञान, दर्शन और 
दुःखका भण्डार है | इसकी प्राप्ति बाहरी वस्तुओंका परित्याग किये 
विना नहीं हो सकती । 
आत्मस्वरूपकी प्राप्िका उपाय 
संयस्य करणग्रासमेकाअत्वेन चेततसः | 
जात्मानसात्मवान्‌ ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्‌ ॥२४॥ - 
इन्द्रिय-समुदायका नियमन कर और चित्तको एकाअ्कर आत्मा 
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अपने ही द्वारा अपनेमें अवस्थित होकर अपने स्वरूपका ध्यान 
करे ॥२४॥ 


भावाथ --आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिए बाह्य किसी भी वस्तुके 
-अहणकी आवश्यकता नहीं है, अपितु उनके त्यागकी हो आवश्य- 
: कता है। जब यह आत्मा चारों ओरसे अपनी प्रवृत्ति हटाकर 
इन्द्रियोंके विषय और मनकी चंचलताको भी रोककर अपने आपकें 
स्थिर होनेक्ा म्रयलष करता है, तभी उसे आत्म-स्वरूपकी पा: 


होती है । 


आपत्मस्वरूपकी उपलब्धिका लाभ 


परीपहायविज्ञानादास्नवस्य निरोधिनी।... 
जायतेथ्ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा ॥२७॥ 
अध्यात्मयोगसे अर्थात्‌ आत्मस्वरूपकी अनुभूति या उपलब्धिसे 
कर्मोका तुरन्त आख्व रोकनेवाली महानिजेरा होती है; क्योंकि 
उस अध्यात्म-दशासें अवस्थित जीवके परीषह-उपसर्ग आदिके 
कष्टोंका कुछ भी भान नहीं होता है ॥२५॥ | 
' ज्ञीवके कर्मोंसे चँघने और छूटनेका कारण 
बध्यते म्ुच्यते जीवः समसो निममः ऋ्रमात्‌ । 
5 तस्मात्सवश्रचस्नेन निममत्वं विचिन्तयेत्‌ ॥२ ६॥ 
खी-पुत्र-धनादिमें ममता रखनेवाल्ा जीव कर्मासे बँधता है और 
उनमें ममता भाव नहीं रखनेवारा जीव कर्मोसे छूटता है.। इसलिए 
ज्ञानी जनोंको चाहिए कि वे सर्व प्रकारके प्रयलके द्वारा निमममत्व- 
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भावका चिन्तवन करें; अर्थात्‌ पर पदाथोमो_ं ममताका त्याग 
करें ॥२६॥ 

पर पदार्थोमे ममता या रागभाव ही चन्धका कारण है' 


रागी वध्नाति कर्माणि वीतरागी चिमनुद्चति । 
जोचो जिनोपदेशोथ्य॑ संक्षेपाद्‌ वन्धमोक्तयोः ॥२७॥॥। 


रागी जीव कर्मोको बाँधता है और वीतरागी कर्मसे विमुक्त 


होता है । संक्षेपमें जिनदेवने बन्ध ओर सोक्षका इतना ही उपदेश . 


“दिया है ॥२७॥ 


वीवरागी होनेका उपाय 
एको5हँ निममः शुद्धो ज्ञानी योगोन्द्वगोचरः । 
बाह्या: संयोगजा भावा मत्तः सर्वेडपि सर्वथा ॥२८॥। 
मैं सदाकाल एक हूँ ( परके संयोगसे रहित हूँ, ) निमेम हूँ 
( यह परद्वव्य मेरा है और मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकारके 
ममत्वभावसे रहित हैं ), शुद्ध हूँ ( निश्चयनयकी अपेक्षा द्वव्य- 
७ ८ 4 ३५+ कप 
कम और भावकमंसे रहित हूँ ), ज्ञानी हूँ ( स्व-परके भेद-विज्ञान- 
रूप विवेक-ज्योतिसे प्रकाशमान हूँ ) और योगीन्द्वगोचर हूँ 
( केवली-श्रुतफेंचडी आदि महान्‌ योगियोंके ज्ञानका विषय हूँ) । 
[कि जि क., ९ मेरेसे #9- म ९ /& ब० कप 
कर्म-संयोगसे प्राप्त वाहरी सभी पदाथ्थ मेरेसे स्वथा मित्र हैं, वे 
त्रिकालमें भी मेरे नहीं हों सकते ॥२८॥ 
सावाथ--इस प्रकारकी परपदार्थो्ति निर्मेमत्वरूप निर्मल 
'भावनासे जीव वीतरागी बनता है और कमोसे छुटकारा पाता है.। 


चतुदंश अध्याय २७७ 


- - धन-कुटुम्वादिसे ममत्व छुड़ानेके लिए उपदेश 
दुः्खसन्दोहभागित्व॑ संयोगादिह देहिनांस । 
: त्यजाम्येनं ततः सब मनोवाक्कायकर्समिः ॥२६॥ 

कुटुम्ब, धन और शरीरादिके संयोगसे ही देहियोंकी ( शरीर- 
धारी संसारी प्राणियोंको ) इस संसारमें सहसों दुःख भोगने पड़ते 
हैं | इसलिए मैं मन-वचन-कायसे इन स्व परपंदार्थोकों छोड़ता 
हूँ: अर्थात्‌ उनमें ममत्वमावका परित्याग करता हूँ ॥२९॥ 

' शरीरकी बाल-बृद्धादि दशाओंके होने पर तथा व्याधि और 
मृत्युके आनेपर ज्ञानी जीव कैसा विचार करता है-- 
न मे ख्त्युः कुत्तो भीतिन से व्याधिः कुतो व्यथा ? 
' नाहं बालो न वृद्धोड्हं न युवैतानि पुदुूगले ॥३०॥ 

जंब मैं अजर-अमर हूँ, तब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, फिर 
उसका भय क्यों हो ? जब मुझ चेतन्यमूर्तिके कोई व्याधि नहीं 
हो सकती, तब उसकी व्यथा मुझे क्यों हो १ वास्तवमें मैं-न बाल 
: हूँ, न वृद्ध हूँ और न युवा हूँ | ये सब अवस्थाएँ तो पृद्दलमें होती 
हैं। फिर इन अवस्थाओंके परिवतेनसे मुझे रंचमात्र भी दुखी नहीं 
होना चाहिए ॥३०॥ 

शारीरिक विषय-भोगोंकी ओर दोड़नेवाली: मनोबृत्ति या 
विषयाभिलाषाकों दृर करनेके या रोकनेके लिए ज्ञानी जीव 
विचारता है-- . 


झ्ुक्तोज्किता सुहुर्मोहान्सया सर्वेडपि पुदूगराः । 
उच्चिपष्टेप्विच तेष्वथ मस विज्ञस्य का रुएहा ? ॥३१॥| 


श्ष्प जैनधर्मामत 


मोहवच् मैंने पाँचों इन्द्रियोंके विषयमूत रूप-रस-ान्ध-स्पशो- 
त्मक सभी पुठ्ठल जब बार-बार भोग-भोग कर छोड़े हैं, तब आज 
उच्छिष्ट मोजनके तुल्य उन्हीं पुद्ुलांमें मुझ ज्ञानीकी अमिछाषा 
केसी १ ॥३१॥ 
भावाथ --हे आत्मन्‌ + यदि भुक्तोज्फित भी विषयोंमें तेरी 
अभिलाषा होती है, तो यह बड़े दःख और लज्वाकी बात है, तुझे 
इनकी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए | 


संसारी जीवोको स्व-उपकार करनेका उपदेश 


परोपकृतिसुत्स॒ज्य स्वोपकारपरों भव । 
उपकुर्षन्‌ परस्याज्ञो दश्यमानस्य लोकवत्‌ ॥३२॥। 
हे आत्मन्‌, तू देहादि परवस्तुका उपकार छोड़कर स्वात्माके 
उपकारमें तत्पर हो । जो शरीरादिक ग्रत्यक्षमें ही शत्रके समान तेरे 
अनुपकारी हैं, उनका सेवा-सुश्रपारूप उपकार करता हुआ तू 
सामान्य लोगोंके समान अज्ञ वन रहा है, यह अति दुःखकी बात 
है ॥३२॥ । 


: स्व-परके अन्तरका ज्ञाता ही मोक्षखुखका मोक्ता होता है-- 


शुरूपदेशादुभ्यासात्सं वित्तेः स्व-परान्तरम्‌ । 
जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्‌ ॥३४३॥। 
जो पुरुष गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और संवित्ति अर्थात्‌ 
स्वानुभवसे स्व॒र और परके अन्तर ( भेद ) को जानता है वही पुरुष... 
निरन्तर मोक्षयुखक्ा अनुमव करता हैं ॥३३॥ -. 


चंतुदश- अध्याय श्७६ः 


. - भावाथ--स्व-पर-मेद-विज्ञानी पुरुष ही मोक्षका अधिकारी 
: है, भेद-विज्ञानके बलसे वह संसारसे शीघ्र मुक्त हो जाता है और 
. अनन्तकारू तक विना किसी अन्तरके मोक्षके सुखका उपभोग 
करता है । इस छोकमें भेद-विज्ञानकी प्राप्तिक तीन कारण बतलाये 
हैं--गुरुपदेश, अभ्यास और संवित्ति | ये तीनों क्या वस्तु हैं 
: इसे बातंकां आचाय स्वय॑ ही स्पष्टीकरण जागेके छोकोंमें कर 
रहेहैं।. | 
वह गुरु कौन-सा है, जिसके उपदेशसे भेद-विज्ञानकी प्राप्ति 
होती है, इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं- 


स्वस्मिन्‌ सदामिलापित्वादुभोष्टज्ञापकत्वतः | 
स्वयं हितप्रयोक्‍तृत्वादात्मव गुरुरात्सन: ॥ ३४॥ 


ह स्व'में सदा अमिलाषी होनेसे, अभीष्टका ज्ञापक होनेसे तंथा 
स्वयं ही आत्म-हितका प्रयोक्ता होनेसे आत्मा ही आत्माका गुरु 
है॥शा 

भावाथ --वास्तवमें आत्माका गुरु आत्मा ही है, क्‍योंकि 
वही सदा अपने भीतर मोक्ष-सुखके पानेकी अभिलाषा किया करता 
है, वही मोक्ष-सुखके उपाय भूत अभीष्ट वस्तुको, जाननेके लिए 
उत्सुक रहता है और वही स्वयंको मोक्ष सुखके हितरूप दुर्गम मार्ग . 
पर चलनेकी प्रेरणा करता है । यतः गुरुके करनेके योग्य इन तीनों 
: कार्योको आत्मा ही स्वयं सम्पादन- करता है, अतः वह स्वयं .ही 
* अपने आपका गुरु है । अन्य आचायोदिक तो नाम मात्रके गुरु हैं 
:अथीत्‌ निमित्तमात्र हैं | हु जी 


श्म० - लैनधर्मासत 


अभ्यासका निरूपण 
अभवचित्तविक्षेप एकान्ते तत्वसंस्थितिः । 
अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः !रेणा। 
जिसके चित्तमें राग-द्वेषादिरूप किसी प्रकारका विक्षेप न.हो 
जो जन-सम्पकंसे रहित एकान्त शान्त स्थान पर अवस्थित हो और. 
हेय-उपादेयरूप तत्त्वके विषयमें जिसकी निश्चल बुद्धि हो, ऐसा 
योगी संयमी जितेन्द्रिय पुरुष अभियोगसे अथात्‌ आल्स्य, निद्रा 
और प्रमाद आदिको दूर कर अपने आत्माके यथाथ स्वरूपकी . 
भावना करे ॥३५०॥ ह 
भावाथ-- चित्त-विक्षेपसे रहित होकरं॑ और एकान्त स्थानमें 
बेठकर आत्माके वीतराग शुद्ध स्वरूपकी भावना करनेको अभ्यास 
हैं । इस अभ्यासके द्वारा ही योगी जन मोक्ष-सुखके कारण- 
भूत भेद-विज्ञानको प्राप्त करते हैं । 
संवित्षिका स्पष्टोकरण . . 
यथा यथा समायाति संवित्तों तत्त्वम्नुत्तमम । 
तथा तथा न रोचन्ते विपया: सुलमा अपि ॥३ ६॥। 
यथा यथा न रोचन्ते विपयाः सुलूभा अपि । 
तथा तथा समायाति संवित्ती तत्वमुत्तमस्‌ ॥३७॥। | 
संवित्ति अथात्‌ आत्मानुमूति या स्वानुभवमं जेसे जेसे उत्तम 
तत्त्व अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप सम्मुख आता जाता है, वैसे वेसे 
ही सहज खुलम भी इन्द्रियोंके विषय .अरुचिकर छगने लगते हैं। 
और जैसे जेसे सहज सुरूम भी इन्द्रिय-विषय अरुचिकर छगने लगते 
हैं, वेसे वेसे ही स्वानुभवमें आत्माका शुद्ध स्वरूप सामने आता 
जाता है ॥३६-३७॥ 


चतुदंश अध्याय २८१ 


/ भावाथ --याँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्ति, ख्छानि-या उदा- 
सीनता ही स्वात्मानुमूति रूप संवित्तिका प्रधान' कारण है. और 
संवित्ति भेद-विज्ञानकी कारण है। मी आ आ 
स्वात्म-संवित्तिके होनेपर आत्माकी अन्तरंग अचस्थाका वर्णन 

निशामयति निःशेपमिन्द्रजालोपम॑ जगत्‌। 

स्टहयत्यात्मछाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥१८॥ 

इच्छ॒त्येकान्तसंवार्स निर्जन जनितादरः । 

निजकायवशात्किश्विहुक्तवा विस्मरति बुतम ॥३६॥ 

मुवन्ञपि न हि बूते गच्छुन्नपि न गच्छुति ॥ 

स्थिरीकृताव्मतच्चस्तु पश्यज्ञपि न पश्यति ॥४०॥। 

जिसे स्वात्म-संवित्ति हो जाती है, उसे यह समस्त जगत्‌ 

इन्द्रजालके समान दिखाई देने लगता है, वह केवल स्वास्म॑-स्वरूप 
के लाभमकी ही अभिराषा करता है और किसी वस्तुके पानेकी 
उसके इच्छा नहीं रहती । यदि कदाचित्‌ किसी पदार्थमें- उसकी 
परदृत्ति हो. जाती है, तो उसे अत्यन्त पश्चात्ताप होता है-। मनुष्योंके 
साथ बेठकर मनोरंजन करनेमें उसे कोई आनन्द नहीं आता; अत 
एवं वह निर्जन एकान्त वासकी इच्छा करता है | जन-संवासमें उसे 
कोई आदर नहीं रहता इस लिए वह जन-सम्पर्कसे दूर रहना चाहता. 
है। यदि कदाचित्‌ निजी कार्यके वशंसे किसीसे कुछ कहना पड़ता 
है, तो कह कर उसे शीघ्र भूछ जाता है-। -वस्तुतः आत्मस्वरूपसें 
. जिसकी स्थिरता हो जाती है, वह बोल्ता हुआ भी नहीं बोलता है, 
चलता हुआ भी नहीं चलता है और. देखता हुआं भी नहीं : 
देखता है ॥३८-४०॥ आओ 0 


श्दर लैनधर्मासत 


कहनेका सारांश यह है कि स्वात्मानुमवी जीव बाहरी: सभी 
कार्योको अन्यमनस्क होकर करता है, क्योंकि उसका उपयोग तो 
सतत आत्मस्वरूपकी ओर उन्म्रुख रहता है.। 


उपयुक्त प्रकारसे स्वात्मानुभव करनेवाले योगीकों अपने देह 
का भी भान नहीं रहता-- 


किमिदं कीदर्श कस्य कस्मात्क्रेत्यविशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नावति योगी योगपरायणः ।॥४१॥। 


अनुभवमें आने वाली वस्तु क्या है, क्ेसी है. उसका स्वामी 
: कौन है, वह किससे प्रकट होती है और उसकी अवस्थिति कहाँ 
है ? इस प्रकारके विकल्पोंसे रहित होता हुआ योग-परायण योगी 
अपने देहको भी नहीं जानता है ॥०१॥ 


भावार्थ-ध्यान या आत्मानुमवकी दशामें ध्याताके न कोई 
उन्तरंग विकल्प रहता है और न कोई शरीरादि-सम्बन्धी वाह्म 
विकल्प रहता है । 


ज्ञानी जन आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके लिए ही क्‍यों उद्यम करते 
५५ ० अे० ष 
है, आचाये इसका कारण बतलछाते हैं--- 
परः परस्ततः हुःखमास्मैवात्मा ततः सुखम |... 
अत एुवं महात्मानस्तन्निमित्त कृतोद्यमाः ॥४श। | 
परपदाथ पर है, अतः उसकी इच्छा करना ही दुख है,'और . 
आत्म-पदार्थ अपना ही है, अतः उसकी इच्छा करना खुख 


चतुर्दश अध्याय स्प३ 


ऐसा जानकर ही महापुरुष आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके लिए उद्यम 
किया करते हैं ॥०२॥ है 
परपदार्थकी इच्छाका फल ह 
भविद्वान्‌ पुद्दलद्वव्यं यो5मिनन्द्ति तस्य तत्‌ । 
. न जातु जन्तोः सासीष्यं चतुर्गतिपु मुझ्नति ॥४३॥ 
जो अज्ञानी जीव देहादि रूप पुदूगल द्वव्यको अपना मानकर 
उसका अभिनन्दन करता है, वह पुद्गल द्रव्य चारों गतियोंमें उस 
जीवका कदाचित्‌ भी सामीप्य नहीं छोड़ता है ॥४३२॥ 


' भावाथे--हेय व उपादेयका विवेक न होनेसे जो शरीरादि 
पौद्लिक पदार्थोको अपना मानता है, उनके इष्ट-विषयोंकी अमि- 
छापा कर अभिनन्दन करता है, उसमें मोहित होता है और अनिष्ट 
से द्वेष करता है, वह इस राग-द्वपरूप परिणतिसे निरन्तर नंवीन 
कर्मोका बन्ध करता रहता है और इस कारण उसे सदा चतुंगति 
रूप संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानीजन पर- 
पदार्थकी इच्छा नहीं करते हैं | है ४ 

स्व-स्वरूपके अपनानेका रहस्य _ 
आत्माजुष्टाननिष्टस्य व्यवहारवहिःस्थितेः । - 
जायते परमानन्दः कश्रिद्योगेन योगिनः ॥४४॥ . 
पव्नत्ति-निवृत्तिकृप व्यवहारसे दूर रहने वाले ओर एकमात्र 
आत्माके. अनुष्ठानमें निष्ठ योगीके योग-बलूसे कोई अनिर्वंचनीय 
रम आनन्द श्राप्त होता है। इसी कारण वह आत्मस्वरूपकी प्रांप्ति 
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के लिए सदा उद्यमशील रहता है और परसे दूर रहनेका प्रयल 
किया करता है ॥२५॥ 
अब आचाये उस परम आनन्द॒का कार्य बतलाते हैं-- 
आनन्दो निदहत्युद्टं क्मेन्धनमनारतम । 
न चांसौं खिद्यते योगी बहिदुं।खेप्वचेतनः ॥8७।॥ 
वह परम आनन्द आत्माके भीतर अनादिकालसे संचित हुए 
कर्मरूप इंधनको निरन्तर प्रवक वेगसे जछाता रहता है और ध्या- 
नावस्थामें वह आनन्द-पूर आत्मामें इतने वेगसे प्रवाहित होता है 
कि उस समय बाहरी परीषह तथा उपसगग-जनित महान दुःखोंके 
आनेपर भी योगी उनसे अपरिचित रहता है और इस कारण वह 
रंचमात्र भी दुःखोंको प्राप्त नहीं होता. है ॥०८॥ 
भावाथ --उस परम आनन्दमें निमझ्न योगीके बाहरी दुः:खों 
का भाव भी नहीं होता. और इसी कारण वह क्षणमात्रमें शुक्त- 
ध्यानरूपी अग्निसे कमेपी इंधनको भस्मसात्‌ कर देता है । 
अब आचाय मुमुक्षु जनोंको सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि 
जब ध्यानावस्थामें उत्पन्न हुए आनन्दकी इतनी अपार महिमा है, 
तब निरन्तर उसीकी उपासना करनी चाहिए--- 
अविद्यामिहुरं ज्योतिः परं ज्ञानमर्य महत्‌ । 
तत्पष्टव्यं तदेषव्यं तद्द्वष्टच्यं सुसुक्षुमिः ॥9६॥। 
यतः वह परम ज्ञानमय महान्‌ ज्योति कर्म-जनित अविद्यारूप 
अज्ञानान्धकारकी विनाशक है, अतः मुमुक्ष जनांको एकमात्र उसीके . 
विषयमें पूछना चाहिए, उसीकी अमिलाषा करनी चाहिए और. - 
उसीका अनुभव करना चाहिए-॥०६॥ 
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भावाथ ---जो जीव संसारके क्केशोंसे छूटना चाहते हैं, उन्हें 
चाहिए कि वे अन्य सर्व काये छोड़कर एकमात्र-उसी परम ज्योतिक्की 
उपासना करें, जिसके प्रतापसे अनादिकालीन अज्ञानान्धकार 
क्षणभरमें विनष्ट हो जाता है । 

अब आचाये अपने उपयुक्त कथनका उपसंहार करते हुए 
मुम॒क्षु जनोंके लिए प्रयोजनभूत सार तत्त्वका उपदेश देते हुए 


कु 


हे 
/7१2 


जीवोधन्यः पुद्ठऊश्वान्यः इत्यसो तच्चसंग्रहः । 
यदन्यहुच्यते किश्वित्सोड्स्तु तस्यैव विस्तरः ताजा... 
जीव शरीरादिरूप जड़ पुद्ठलसे भिन्न है और पुद्ठछ ज्ञानरूप 
चेतन आंत्मासे मिन्न है, इतना ही तत्त्वका संग्रह है। इसके 
अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब इसीका विस्तार 
हैं ॥9०॥ 


भाधाथ --समस्त धर्मशा््रोंके उपदेशका सार इतना ही है 
कि शरीरादि पौद्ठलिकि पदार्थोको आत्मासे, मिन्न जानकर उनमें 
राग, क्वेप और मोह मत करो । आत्माके कर्म-बन्धनसे मुक्त होनेका 
परम आनन्द या अनन्त सुख प्राप्त करनेका मूलमन्त्र इतना ही है । 
आचार्यके उपदेशसे प्रबुद्ध हुआ ज्ञानी विचार करता है--. 
यन्सया दृश्यते रूप तन्न जानाति सवथा । 
जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीस्यहम्‌ ॥४८॥ 
न्द्र्योंके द्वारा जो शरीराद्किरूपी पदार्थ दिखाई दे रहा है 
वह अचेतन होनेसे कुछ भी नहीं जानता,। और जो पदार्थोको 
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जानने वाढा चेतन्य रूप है वह मुझे इन्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहीं . 
देता ? इसलिए में किससे वोढें और किसके साथ बात करूँ ॥०८॥ 


चोध्य-वोधक या प्रतिपाद-प्रतिपादक भावकी मीमांसा.... 


यत्परैः प्रतिपाद्यो5हं यत्परान्प्रतिपादये । 
उनन्‍्मत्तचेशि्तिं तन्‍्मे यद॒हं निर्विकल्पकः ॥४ धा। 
मैं गुरुजनोंसे जो कुछ प्रतिपादित किया जाता हूँ तथा शिष्या- 
दिकोंकी जो कुछ प्रतिपादन करता हूँ. वह सब मेरी पागलों जेसी 
चेष्टा है, क्यों कि मैं वास्तवमें निर्विकल्प हूँ अर्थात्‌ इन सभी वचन- . 
विकल्पोंसे अग्राह्य हूँ ॥०९॥ 


ज्ञानी पुरुष विचारता है कि में न अग्राह्मका आहक हूँ और 
न स्व स्वरूपका छोड़ने वार ही हूँ। में तो सदा स्व संवेदनगोचर 
ओऔर सवेका ज्ञायक हूँ। 
यदमाहां न गुल्लाति गृदहदीतं नापि सुख्चति । 
जानाति स्वेथा सब तत्स्वसंचेद्यमस्म्यहम्‌ ॥०५०॥। 
जो बुद्धाम्ा गअहण न करने योग्य वस्तुको ग्रहण नहीं करता 
है और ग्रहण किये हुए अनन्तज्ञानादि गुणोंको छोड़ता नहीं है, 
तथा सम्पूर्ण पदार्थोकों सर्व पकारसे जानता है, वही, अपने द्वारा 
अनुभवमें आनेके योग्य चेतन्यद्वव्य में हूँ ॥५०॥ 
ज्ञानी पुरुष विचारता है कि भेद-विज्ञान होनेके पूर्व मेरी केसी 
चेष्टा थी-- 
उत्पन्नपुरुषआान्तेः स्थाणो यदह्व॒द्विचेश्तिम्‌ 
तद्दन्से चेष्टितं पू्च देहादिप्वात्मविश्वमात्‌ ॥७व्का - ८ 
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जिसे स्थाणुमें ( सूखे वृक्षके ट्रेँठमें ) पुरुषपपनकी आन्ति उत्पन्न 
हो गई है ऐसे मनुष्यकी जिस प्रकार विक्षत अथवा विपरीत चेष्टा 
होती है, उसी प्रकारकी चेष्टा शरीरादि पर पदाओोमें आत्माका अम 
होनेके कारण आलज्ञानसे पहले मेरी थी ॥५ १॥ 
और अब भेद-विज्ञान होनेपर मेरी चेष्टा किस प्रकारकी हो 
गईं है-- - । ' है 5० 
यथासौ चेष्टते स्थाणौ निद्नत्ते घुरुषागहे | ह 
तथा चेष्टो$स्मि देहादौ विनिद्वत्तात्मविश्रमः ॥७२॥ 
जिसे स्थाणुमें पुरुषका अम हो गया थां वह पुरुष स्थाणुमें 'यह 
पुरुष है! ऐसे मिथ्यामिनिवेशके' निश्कत्त हो जाने पर-जिस प्रकार 
उससे अपने उपकारादिकी कल्पनाको त्यागंनेकी चेष्टा करता है, 
उसी प्रकार शरीरादिकमें आत्मपनेके अमसे रहित हुआ मैं भी 
देहादिमें अपने उपकारादिकी बुद्धिको छोड़नेमें प्रवृत्त हुआ 
हूँ॥र। 0 न 
ज्ञानी पुरुष अपने आपको हरिक्लन और संख्याके विंकल्पोंसे . 
रहित शुद्ध रुपमें अनुभव करता है-- कल 
... येनात्मनाअ्चुसूयेप्हमात्मनैवात्मनात्मनि हैः । 
सो5हं न तन्न सा नासौ नेको नद्दीन-वा बहु: । शा. 
जिस चेतन्यस्वरूंपसे अपनी आत्मामें ही अपने स्वसंवेदन ज्ञानके 
द्वारा अपनी आत्माको आपही अनुभव करता हूँ वही बुद्धात्मस्वरूप 
मैंन तो नपुंसक-हूँ, न ख्री हूँ, न पुरुष हैँ, न एक हूँ, नदो हूँ, . 
और न बहुत हूँ । किन्तु जखण्ड चैतन्य पिण्डरूप हूँ ॥५१॥ 


है 
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आत्म-स्वरूपकी अचुभव-गम्यता 
यदभावे सुपुप्तो5हं यद्भावे व्युत्यितः पुनः । 
अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥॥५४।] 
जिस शद्धात्म-स्वरूपकी प्राप्ति न होनेसे में अब तक मोह-निद्रा 
में सोता रहा और जिस शुद्धात्म स्ववूपकी प्राप्ति होने पर में जागृत 
हुआ हूँ अथोत्‌ यथावत्‌ वस्तुस्वरूपकी जानने लगा हूँ; वह शुद्धात्म- 
स्वरूप अतीन्द्रिय है अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा ग्राद्य नहीं हे और 
अनिर्देश्य है अर्थात्‌ चचनादिके भी अगोचर है । वह तो केबल 
अपने द्वारा आप ही अनुमव करने योग्य है, उसी रूप में हूँ ॥५४॥ 
भावाथं--मेरा स्वरूप तो अतीन्द्रिय, अनिर्दश्य और 
स्वसंवेदन-गम्य है । ज्ञानी पुरुष विचारता है कि में ज्ञान स्वरूप हूँ, 
मेरा न कोई शत्रु है और न कोई मेरा मित्र है । 
: क्षीयन्तेथ्त्रेव रागाद्यास्तत््ववो मां. प्रपश्यतः । 
वोधात्मानं ततः कश्चिन्न से शब्रुन च प्रियः ॥७७॥। 
.. चस्तुतः ज्ञानस्वरूप निज अत्माकों साक्षात्‌ देखने अथात्‌ 
अनुभव करने वाले मेरे इस जन्ममें ही राग, द्वेष, क्रोध, मान, 
मायादिक दोष नष्ट हो रहे हैं, अतः मेरा न कोई शत्रु है और न 
कोई मित्र है ॥५५॥ 
ज्ञानी विचारता है कि वस्तुतः संसारमें मेरा कोई शत्र या 
: मित्र नहीं है ह 
मासपश्यज्नयं लोको न में शन्नुन ज्व प्रियः। 
मां अपस्यन्नयं लछोको न से शत्रुन च प्रिय: ॥५६॥। 
मेरे आत्म-स्वरूपको नहीं देखने वाला यह जज्ञष प्राणिवृन्द न 


0 


चतुद्श अध्याय... श्प६ 


मेरा शत्र है और न मित्र है। तथा मेरे आत्मस्वरूपको देखने 
वाला यह ग्रबुद्ध प्राणिसमूह न मेरा शत्र है और नमित्र है |५६॥ 
* अब आचार्य बहिरात्म दशाको छोड़कर अन्तरात्मा बनने 
- और परमात्माकी भावना करनेका उपदेश देते हैं--- 
त्यक्वेच बहिरात्मानसन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परसात्मानं सर्वेसक्ूल्पवर्जितस्‌ ॥५७॥ 

'. इस प्रकार बहिरात्मपनेकी .छोड़कर अन्‍्तरात्मामें - स्थिर होते 
हुए सर्वे संकल्प-विकल्पोंसे रहित परमात्माका ध्याव करना 
चाहिए ॥५७॥ . 

अब आचाये बतलाते हैं कि परमात्मपदकी भावना करनेसे 
ही जीव आत्मस्वरुपमें स्थिरताको प्राप्त करता है-- 
. * सोज्हमित्यात्तसंस्कार स्तस्मिन्‌ भावनया पुनः । 
तत्रेव इढ्संस्का रा्यसते ह्यात्मनि स्थितिस ॥७८॥ 
उस परमात्मपदु्में भावना करते रहनेसे वह अनन्त ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा मैं-हूँ इस प्रकारके संस्कारको प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष पुनः 
उुनः उस. परमात्मपदमें आत्मस्वरूपकी भावना करता हुआ उसी 
ररमात्मस्वरूपमें संस्कारकी .हृढ़ताके हो जानेसे निश्चयतः अपने 
ुद्ध चेतन्यस्वरूपमें स्थिरताको प्राप्त होता है ॥५८॥ . 
जो मढात्मा आत्म-साधनांको आपत्तिका घर समझता है. 
गचाये उसे सम्बोधन करते हुए कहते हैं-- 
सूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नांन्‍्यंद्धयास्पदम | 
यतो भीतस्ततो नान्यद्भयस्थानमात्मनः ॥५६॥। 
अज्ञात्री बहिरात्मा जिन शरीर, पुत्र, मित्रादि बाह्य पदार्थों “ये 
१6 
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मेरे हैं, में इनका हूँ! ऐसा विश्वास करता है, उन शरीर-खी-पुत्रादि - 
बाह्य पदाथोसे बढ़कर और कोई भयका स्थान नहीं हे, और जिस 
परमात्मस्वरूपके अनुभवसे चह भयभीत रहता है उसके सिवाय कोई 
दसरा आत्माके लिए निर्मेयताका स्थान नहीं हैं ॥५९॥ 


शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय 
सर्चेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । 
यत्त ण॑ पश्यतो भाति तत्तत्वं परमात्मनः ॥६ ०॥ा 
सस्पूणं--पौँचों इन्द्रियोंकी अपने विपयोंमें यथेष्ट प्रवृत्ति करनेसे 
रोककर मनकी स्थिर करना चाहिए और उस स्थिर हुए मनके 
द्वारा क्षणमात्रके लिए अनुभव करनेवाले जीवके जो चिदानन्दस्वरूप 
प्रतिमासित होता है, वही परमात्माका स्वरूप है ॥६०॥ 
अब आचाय शुद्ध आत्मा और परमात्मामें अमेद बतछाते हुए 
स्वात्माकी उपासनाका उपदेश देते हैं । 
यः परात्मा स एवाहं यो5हं स परमस्ततः 
अहसेव समयोपास्यो नान्‍यः कश्चिदिति स्थितिः ६१।॥ 
जो परमात्मा है, वह ही में हूँ, तथा जो स्वानुभवगस्य मैं हूँ, 
वही परमात्मा है इसलिए जब कि परमात्मा और आत्मामें अभेद 
है तो में ही मेरे द्वारा उपासना किये जाने योग्य हूँ । दूसरा कोई 
मेरा उपास्य नहीं है ? यही वास्तविक स्थिति है ॥६१॥ 
ज्ञानी विचारता है कि विषय-भोगोंसे निज्र प्रवृत्ति हटाकर में 
परम ज्ञान ओर- आनन्दमय स्वात्माको प्राप्त हुआ हूँ--- 
प्रच्याव्य विपयेभ्यो5हं माँ मचैव मयि स्थितस । 
बोधात्सानं प्रपन्नोइस्सि परसानन्दनिश्वतंस ॥8२॥ 


चतुर्दश- अध्याय ; श्श्व 


मैं अपनेमें ही स्थित ज्ञानस्वरूप परम आनन्दसे परिपूर्ण अपनी 
आत्माको पश्चेन्दियोंके विषयोंसे छुड़ाकर अपने ही. द्वारा आत्म॑- 
स्वरूपको ग्राप्त हुआ हूँ ॥8२॥ 
स्व-परके विवेकसे रहित परम तपरची सी निवोणको -नहीं 
पाता--- : 
यो न वेति पर देहादेवमात्मानमव्ययम । 
लभते स्त न निवांणं तप्त्वापि परम तप: ॥६ शा। 

. उत्तप्रकारसे . जोःअविनाशी -आत्माको शरीरसे भिन्न न 
जानता है वह घोंर तपश्चरण करके भी मोक्षकों श्रांप्त नहीं कर 
पाता ॥६३॥ 

आत्मानन्दका अनुभव करने वाला घोर तपश्चरण-जनित दुःख 
को सहते हुए भी खेद-खिन्न नहीं: होता--  “ । 
... . आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताहादुनिबवुत्तः ।. . । 
तपसा-दुष्क्ृत घोरं शुज्लानोईपि न खिद्यते.६४७॥. - 
. आत्मा और शरीरके भेद-विज्ञानसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जो 
 आनन्दित है द्वादश प्रकारके- -तपके द्वारा उद्॒यमें, आये 
भयानक दुष्कर्मके फल़कों मोगता हुआ भी खेदको प्राप्त नहीं 
होता है ॥६४॥ ., 

: चीतरागी पुरुष ही आत्म-तत्त्वका साक्षात्कार कर सकता है 
रागी-ह्वेषी नहीं कर सकता-- ह 

.-. -..  रांगद्वेपादिकललोलरलोलं यन्मनों जलमं । 

स पश्यत्यात्मनस्तच्च तत्तत््वं नेतरो जनः।इणा , . 
जिसका -मनरूपी जल राग-द्वेष-कास-क्ोध-मान-म्राया छोमादिक . 
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तरंगोंसे चंचल नहीं होता वही पुरुष आत्माके यथा स्वरूपको 
देखता है अर्थात्‌ अनुमव॒ करता है। उस आत्मतत्त्वकी इतर जन 
अथोत्‌ राग-द्वेषादिकल्लोछोंसे आकुलित चित्तवाला मनुप्य नहीं देख 
सकता ॥६०॥ 
अतः ज्ञानीकोीं सदा मनके निविकल्प रखनेका प्रयास करना 
चाहिए-- 
भवित्तिप्ते मनस्तत्त्व विक्तिप्त श्रन्तिरात्मनः 
धारयेत्तदवित्षिप्त विक्तिप्त नाप्नयेत्ततः ६5६॥ | 
रागादि परिणतिसे रहित तथा शरीर और आत्माको एक मानने 
रूप मिथ्या अभिप्रायसे रहित जो स्वरूपमें स्थिर मन है वही आत्मा- 
का वास्तविक रूप है, और रागादिरूप परिणत हुआ एवं शरीर तथा 
आत्माके भेद-ज्ञानसे शून्य मन है वह आत्माका विम्रम है अर्थात्‌ 
आत्माका निज स्वरूप नहीं है । इसलिए उस राग-द्वेपादिसे रहित 
अविक्षिप्त तिर्विकल्प और प्रशान्त मनकी धारण करना चाहिए और 
ग-द्वेषादिसे ल्रुव्य हुए मनकी आश्रय नहीं देना चाहिए ॥६६॥ 


क्योंकि सझ्लल्प-विकल्पोंसे मन विक्षिप्त होता है और निर्वि- 
कल्पतासे मन आत्मस्वरूपमें स्थिर होता है -- | 
भविद्याभ्याससंस्कार रवर्श क्षिप्यते सनः । 
तदेव ज्ञान-संस्कारेः स्वतस्तस्वेज्वतिष्ठते ६७] 
शरीराढिको शुत्ि, स्थिर ओर आत्मीय मानने रूप जो 
अविद्या यां अज्ञान है, उसके पुनः पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्याससे उत्पन्न 
हुए संस्कारों द्वारा. मन स्वाधीन न रहकर विक्षिप्त हो जाता है 
अथोत्‌ रागी-्वेषी बन जाता है और वही मन आत्मा और देहके 


हे 


ह. 3 न हर ह 
चतुदश अध्याय ... रैहरें 


भेद-विज्ञानहप विद्याके संस्कारों द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूपमें 
अवस्थित हो जाता है ॥६७॥ 
अब जाचाये बतलाते हैं कि विक्षिप्त चित्तवाला मनुष्य ही - 
अपमानादिका अनुभव करता है, अविक्षिप्त चित्तताला नहीं-- 
अपमानादयस्तस्य चिक्षेपो यस्य चेतसः । | ड 
नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चतसः ॥६८॥। 
जिसका चित्त विक्षिप्त है अथात्‌ राग-द्वेषादिरूप परिणत हो 
. रहा है उसीको अंपमांनादिका अनुभव होंता है ।. जिसका चित्त 
विक्षितत नहीं है. उसको अपमाऩ-तिरस्कारादिका अनुभव नहीं 
होता ॥६८॥ 
६ मान-अपमानके दूर करनेका उपाय 
थदा सोहद्दात्मजायेते राग-द्वंपी तपरिवनः । . 
तदेव भावयेत्‌ स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात्‌ हढ्ष्श 
जिस समय किसी तपस्वी योगीके मोहके उदयसे मान-अपमान- 
. जनित राग-द्वेष उत्पन्न -होवें,. उसी समय चह अपने स्वस्थ शुद्ध: 
आत्मस्वरूपकी भावना करे । आत्मस्वरूपकी भावनासे वे रागद्वेषा- 
दिक क्षणभरमें शांन्त हो जाते हैं ॥६९॥ 
. अब आचांय शरीरमें रागभावके उत्पन्न होने पर उसके शान्त 
: करनेका उपाय बतछाते हैं-- ि | 
'.. अन्न काये मुनेः प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनसू |... ' 
'बुद्धथा तदत्तमे काये योजयेस्प्रस नश्यति ॥७०॥ प 
जिस शरीरमें मुनिका अर्थात्‌ ज्ञान अन्तरात्माका प्रेम-स्नेह 
या. राग हो रहा. है उसे भेद-विज्ञानके द्वारा आत्मासे प्रथक कर 
चिदानन्दमय उत्तम कायमें रूगावे, अथोत्‌ आत्मस्वरूपमें उपयुक्त 
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या रागभाव नष्ट हो जाता है ॥७०॥ 

अब आचाये सह्नल्प-विकल्प-जनित दुःखके श्ञान्त करनेका 
उपाय बतछाते हुए कहते हैं कि आत्म-ज्ञानके विना परम तपश्चरण 
करने पर भी मुक्तिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है-- 


आत्म-विश्रमर्ज दःखमात्मज्ञानाअशाम्यति । 
नायतास्तत्न निर्वान्ति कृत्वापि परम तप: ४७१॥ 
शरीरादिकर्म आत्म-वुद्धिरूप विश्रमसे उत्पन्न होने वाला दुःख 
आत्मज्ञानसे अथोत्‌ शरीरादिसे भिन्नरूप आत्मस्वरूपके अनुभव 
करनेसे शान्त हो जाता है । अतणएव जो पुरुष भेद-विज्ञानके 
द्वारा आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करनेमें प्रय्ष नहीं करते, वे उत्कृष्ट 
एवं दुद्धर तपकी करके भी निवोणको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं 
होते हैं ॥७१॥ 
अब आचाय॑ बतलाते हैं कि तपश्थरण करके ज्ञानी और 
जज्ञानी क्या चाहता है-- ह 
शुभ शरीर दिव्याँश्व तिपयानभिवान्छुति 4 
उत्पन्नात्ममतिद॒हे तत्वज्ञानी तत्तश्च्युतिस ॥७२॥ ह 
: शरीरमें जिसको आत्म-बुद्धि उत्पन्न हो गई है ऐसा जज्ञानी 
बहिरात्मा तप करके सुन्दर शरीर और उत्तमोत्तम दिव्य विषय-भोगों ... 
_ को चाहता है.। किन्तु ज्ञानी अन्तरात्मा- शरीर और -तत्सस्वन्धी ' 
विषयोसें छट्ना. चाहता है. |७२॥ ह 
- » छब-आचाये- बतलाते हैं कि परमें स्व-बुद्धि करनेसे: अज्ञानीं, . 
वँघता है:और स्वमें स्व-बुद्धि करनेसे' ज्ञानी छूटता है-- 


चतुर्दश अध्योय र्ष्ज 


'परत्राहस्मतिः स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयस्‌-। 
स्वस्मिन्नहस्मतिश्च्युत्वा परस्मान्झ्ुच्यते छुधः ॥७३॥ 
शरीरादिक परपदाथमें जिसकी आत्मबुद्धि.हो रही है ऐसा 
' आत्मस्वरूपसे अष्ट हुआ अज्नानी निःसन्देह अपनेको कमेबन्धनोंसे 
बाँधता है । किन्तु अपने आत्म-स्वरूपमें ही आत्म-बुद्धि रखने वाला 
ज्ञानी शरीरादि: परके सम्बन्धसे च्युत होकर: क्मेबन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥७३॥ 
ह ' ज्ञानी-अज्ञानीकी मनोच्ुक्तिका निरूपण 
'इश्यमानमिदं सूढखिलिड्मवलुध्यते |... 
' डूदमित्यवंबुद्धस्तु निष्पन्न शब्दवर्जितम्‌ ॥७४॥ 
. अज्ञानी जीव इस दिखाई देने वाले शरीरको खत्री, पुरुष, . 
नपुंसकके भेदसे यह आत्मत्तत्त्व त्रिलिंग रूप है ऐसा मानता है किन्तु 
_ आतज्ञानी पुरुष यहं आत्मतत्त्व त्रिलिंगरूप नहीं है, वह अनादि 
संसिद्ध ज्ञायक स्वभाव है तथा, शब्दोंके अगोचर है अथीत्‌ 
नामादिक विक॒ल्पोंसे रहित है, ऐसा मानता है ॥७४॥ 
ज्ञानी जीव भी पूव संस्कारके उदयसे बार-बार आत्मस्वरूपसे 
च्युत हो जाता हैं-- .. . ह ह ह 
ह . ज्ञानन्रप्यात्मनस्तस्वं विविक्त सावयज्नपि.। . ६ 
पूर्वविश्रमसंस्कारादू आान्ति-आयोज्पि गच्छुति हण्ड॥ हे | 
अपने आत्माके शुद्ध चंतन्य स्वरूपको जानता, हुआ भी और 
शरीरादि अन्य परपदाथेसे- मित्र अनुभव करता. हुआ भी ज्ञानी. 
. जीव पहले. जेज्ञान-दशामें -संचितं किये ,हुए -विपरीत - संस्कारोंके: 
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बशसे पुनरपि आन्तिको प्राप्त हो जाता है. अथोत्‌ आत्मस्वब्पसे 
च्युत हो जाता है॥७५॥ 
श्रान्तिको दूर करनेका उपाय 
अचेतनमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं ततः । 
क्व रुष्यामि कक तुष्यामि, मध्यस्थो5हं भवाम्यतः ॥७६॥ 
आत्म-स्वरूपसे च्युत होने पर उसकी प्राप्तिके लिए ज्ञानी - 
जीव ऐसा विचार करें--यह जो दृष्टिगोचर होनेवारा द्र्यसमुद्ाय 
है वह सब अचेतन है, जड़ हे और जो चेतन्य स्वरूप आत्मा है 
वह इन्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहीं पड़ता | इसलिए मैं किसपर 
रुष्ट होऊँ और किसपर सन्तुष्ट होऊँ, अतः अब तो मैं राग-द्वेषका 
परित्यागकर मध्यस्थभावकी घारण करता हूँ ॥७६॥ 
अब आचाये जज्ञानी ( बहिरात्मा ) ज्ञानी ( अन्तरात्मा ) और 
पूर्णज्ञानी ( परमात्मा) के त्याग और अहणका स्पष्टीकरण 
करते हैं--- 
त्यायादाने बहिम्ुंढः करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
नान्तवेहि रुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः ॥७७॥ 
मूढ, अज्ञानी या बहिरात्मा वाह्मय पदार्थोका त्याग और अहण 
करता है अथांत्‌ द्वेषके उदयसे जिन्हें अनिष्ट समझता है उन्हें 
छोड़ देता है और रागके उदयसे जिन्हें इष्ट समझ्तता है उन्हें 
अहण कर लेता है। आत्म-स्वरूपका ज्ञाता ज्ञानी, या अन्तरात्मा 
अन्तर्में उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेष या सझ्लल्प-विकल्पोंका त्याग 
करता है और अपने सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्ररूप : 
निजमभावोंकी ग्रहण करता है। किन्तु शुद्धस्वरूपमें स्थित जो कृत - 
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कृत्य परमात्मा हैं उसके अन्तरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थका 
न तो त्याग होता है और न ग्रहण ही होता है |७७॥ 
ज्ञानी पुरुष अन्तरंगमें उत्पन्न होनेवाले भावोंका त्याग और 
: अहण किस प्रकार करें? आचाये इसके किए - मार्ग-प्रदर्शन 
करते हैं-- ' 
युक्षीत, सनसा5च्त्मानं वाककायाश्यां वियोजयेत्‌। 
मनसा व्यवहार तु त्यजेद्दाक्काययोजितम ॥०पा । 
आत्माको मनके साथ संयोजित करें--अथौत्‌ चित्त और 
आत्माका अभेदरूपसे अध्यवसाय करे, वचन और कायसे अलग 
करे, उन्हें आत्मा व समझे और वचन, कायसे किये हुए व्यवहारको 
मनसे छोड़ देवे, उसमें चित्तको न छगावे |[७८|. 
भावाथ--अन्तरंगमें उत्पन्न होनेवाले संकल्प-विकल्प और 
राग-द्वेषादि औपाधिक भावोंका त्याग और ज्ञान-दरशनादि स्वाभाविक 
-भावोंका अहण करनेके लिए ज्ञानीकी चाहिए कि वह अपनी 
आत्माको शुद्ध मतके साथ तन्‍्मय करे और वचन तथा काय- 
सम्बन्धी सर्वकार्योंको.छोड़कर आत्म-चिन्तनमें . तल्लीन हो । यदि 
परिस्थिति वश वचन और कायकी क्रिया करनी भी पड़े, .तो अना- 
सक्ति या उदासीन भावसे करे, . किन्तु उसमें छिप्त न हो। इसी 
एक मागके द्वारा ज्ञानी अपने संकल्प-विकल्पोंपर विजय पा सकता 
है और आत्मासे पंरमात्मा बन सकता है । ह 
अब आचाये बतलाते हैं कि खरी-पुत्रादि और सांसारिक वैभव 
' अज्ञानीको ही अच्छे रुगते हैं, पर ज्ञानीको _यह सब इन्द्रजाल-सा 
दिखाई देता है, इसलिए वह इनमें आसक्त नहीं होता-- :. 


श्ध्८ झैनधर्मास्त - 


जगद्देहात्मच्ष्टीनां विश्वास्यं रम्यसेच च | 
स्वात्मन्येवात्मदष्टीनां क विश्वास; क वा रतिः ॥७ ह॥ - 

.  शरीरमें आत्मदृष्टि रखनेवाले अज्ञानी मिथ्याइष्टि वहिरात्माओं 
को यह स्त्री-मित्र-पुत्नादिका समूह रूप संसार विश्वासके योग्य और: 
रमणीय प्रतीत होता है। परन्तु अपने आत्मामें ही आत्मद्ृष्टि 

 रखनेवाले ज्ञानी, सम्यर्हष्टि अन्तरात्माओंकों इन स्त्री-पुत्रादि पर- 
पदार्थमं कहाँ विश्वास हो सकता है और कहाँ आसक्ति हो 
सकती है ? कहीं भी नहीं ? इसलिए वह इनमें सदा अनासक्त ही 
रहता है ॥७९॥ 

ज्ञानीको आत्माकी ओर अशग्नंसर करनेके लिए मार्ग-दर्शन 
आत्मज्ञानाप्परं कार्य न बुद्धी घारयेच्चिरम । 
कुर्यांदथवशात्किश्विद्दाक्कायाम्यास तत्पर: ॥पंणा 
ज्ञानीको चाहिए कि वंह आत्मज्ञानसे मित्र दूसरे कायको 
अधिक समय तक अपंनी बुद्धिमें घारण नहीं करें । यदि स्व-परके - 
उपकारादि रूप प्रयोजनके वश वचन और कायसे कुछ करना ही 
पड़े तो उसे अनासक्त होकर करे। यही संसारसे मुक्त होनेकां 
मूल मन्त्र है ॥८०॥ कं 
ज्ञानी जीव क्या विचारता है 
यत्पश्यामी न्द्रियेस्तन्मे नास्ति यत्रियतेन्द्रियः | - 
अन्तः पश्यासि साननद तद॒स्तु ज्योतिरुत्तमस्‌ ॥८१॥ ह 
ज्ञानी विचारता है कि जिन॑ शरीरादि बाह्य पदाथोक़ो में 
इन्द्रियोंके. द्वारा देखता हूँ वह मेरा स्वरूप नहीं है किन्तु अन्तरंगमें: 
जिस उत्कृष्ट अतीरिद्रिय आनन्दमय. ज्ञान-प्रकाशको देखता हूँ, अनु 
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भव करता हूँ, बंही मेरा वास्तविक स्वरूप है और वही सदा बना 
रहना चाहिए ॥८१॥ 


. अब आचाय बतलते हैं कि ध्यानाभ्यासकी प्रारम्भिक दक्षामें 
: ही दुःखकी ग्रतीति होती है, किन्तु पीछे तो परम खुखकी अनुभूति 
होने छूगती है-- 
... सुखसारव्धयोगस्य बहिदुँ:ःखमथात्मनि । 
चहिरेचासु्ख सौख्यमध्यात्मं भावितात्मनः ॥फघर॥ 
जिसने आत्मभावनाका अभ्यास करना अभी आरम्भ किया 
है. उस. योगीको. अपने पुराने संस्कारोंके कारण बाह्म-विषयोंमें सुख 
मालम होता है और आत्मस्वरूपकी भावनामें दःख प्रतीत होता 
है। किन्तु यथावत्‌ आत्मस्वरूपको जानकर उसकी .( दृढ़ ) भावना 
-वाले योगीको वाक्य विषयोंमें दुःखकी प्रतीति होने रंगती है और 
अपने आत्माके स्वरूपचिन्तनमें ही सुखकी अनुभूति होती है ॥८<२॥ 


शानी आर वरूपकी भावना किस प्रकार करे? . .. 


. : दद्‌ ब्रुयात्तत्परान परच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌-। 
येनाउविद्यामयं रूप त्यक्व्वा विद्यासयं बजेत्‌ ॥८३॥ “" 


उस आत्मस्वरूपका कथन- करे--उसे दूसरोंको बतलावे. 
उस आत्मस्वरूपको दूसरे विशेष ज्ञानियोंसे पूछे, उस आत्मस्वरूपकी 
इच्छा करे ओर उस आत्म-स्वरूपकी- सावनामें तत्पर हो: जिससे 
यहं अज्ञानमय बहिरात्मरूप छूटकर ज्ञानमय परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति . 
होवे ॥८१॥ | 
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ज्ञानी अज्ञानीकी मनःस्थितिका विश्लेषण 
शरीरे वाचि चात्मानं सन्धत्ते वाकशरीरयोः । 
आन्तोअश्रान्तः पुनस्तत्व प्थगेपां निवुध्यते ॥८४ा 
वचन और शछरीरमें जिसकी आन्ति हो रही है--जो उनके 
वास्तविक स्वरूपको नहीं समझता ऐसा अज्ञानी वचन और शरीरमें 
आत्माका अध्यास करता है अथात्‌ वचन और थरीरको आत्मा 
मानता है । किन्तु वचन और घरीरमें आत्माकी आन्ति न रखने 
वाल्ल ज्ञानी पुरुष इस शरीर और वचनके स्वरूपकों आत्मासे मित्र 
ही मानता है ॥८४॥ . 
अब जआाचाये बतलाते हैं कि इन्द्रियोंके विषयोंमें ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं है जो आत्माके लिए श्रेयस्कर हो, किन्तु अज्ञानी 
फिर भी उनमें ही रमा रहता है-- 
न सचदस्तीन्द्रियार्थेु यत्से मक्रमात्मनः । 
तथापि रमते. स्तत्नेवाज्ञानभावनात्‌ ॥८७ा। 
पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंमें ऐसा कोई भी पढदाथ नहीं है जो . 
आत्माका भला करनेवाला हो, तो भी यह जज्ञानी जीव अनादि 
कालके अज्ञान भावनासे उत्पन्न संस्कारके कारण उन्हीं इन्द्रियोंके 
विषयोंमें आसक्त रहता है ॥८५॥ 


अनादिकाली न संस्कारका स्पष्टीकरण 
चिरं सुषुघास्तससि मूढात्मानः कुयोनिषु । 
: अनात्मीयात्ममूत्तेपु ममाहमिति जाम्रति ॥5द॥ 
ये मूढ़ अज्ञानी जीव अविद्यारूपी अन्धकारके उद्यवश अनादि- 
कालसे नित्य निगोदादिक कुयोनियोंमें सो रहे हैं और अतीव 
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जड़ताको प्राप्त हो रहे हैं। यदि कदाचित्‌ संज्ञी प्राणियोंमें उत्पन्न 
होकर कदाचित्‌ जागते भी हैं तो संवंथा भिन्न खी-पुत्रादिकरमें 
: थे मेरे हैं” और अनात्ममूत शरीरादिकोंमें 'म ही इनरूप हूँ? 
ऐसा अध्यवसाय करने लगते हैं |८६॥ 


अध्यवसायको छुड़ानेके लिए मार्ग 
पश्येन्रिरन्तरं देहमात्मनो5नात्मचेतसा । 
अपरात्मधियाडन्येपामात्मतत्वे व्यवस्थित; ॥८७छा। 
ज्ञानीको चाहिए कि अपने आत्मस्वरूपमें स्थित होकर अपने 
शरीरको यह शरीर मेरा आत्मा नहीं? ऐसी अनात्मबुद्धिसे सदा 
देखे--अनुभव करे और दूसरे .प्राणियोंके शरीरकों 'यह शरीर 
परका आत्मा-नहीं' ऐसी अनात्म बुद्धिसे सदा अवछोकन करे ॥८७॥ 


' एत्माहठुभच-मग्न अन्तरात्माके विचार 
अज्ञापितं न-जाननिति यथार्"या ज्ञापितं तथा । 
सूढात्मानस्ततस्तेपां बुथा मे ज्ञापनश्रमः ॥८८॥ 
जैसे ये अज्ञानी जीव बिना बताये हुए मेरे आत्मस्वरूपको 
नहीं जानते हैं वेसे ही बतलाये जानेपर भी नहीं जानते हैं, इसलिए 
उन मूढ़ पुरुषोंको बतलानेका मेरा परिश्रम व्य्थ है ॥८८|| . 


उक्त कथनका स्पष्टीकरण 
यद्बोधस्तिमिच्छामि तन्नाहं यद॒ह पुनः । 
आह्यं तदुपि नान्यस्य तत्किसन्यस्य बोघये ॥८९६॥ 
जिस आत्मरवरूपको शब्दोंके द्वारा दृसरेकी समझानेकी मैं 
इच्छा करता हूँ, वह मैं नहीं हूँ, .और जो ज्ञानानन्द्मय, स्वयं 
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अनुमब करनेयोग्य में हैँ वह भी दूसरे जीवोंके उपदेश द्वारा अहण 
करने योग्य नहीं हूँ, क्‍योंकि शब्दोंके द्वारा उसका प्रतिपादन 
सम्भव नहीं है। वह तो स्वसंवेदनके द्वारा ही अनुमव करनेके 


योग्य है । इसलिए दूसरे जीवोंकों में क्या समझाऊं ? ॥८५०॥ 
अज्ञानीकी चहिसुंखी पवृत्तिका.कथन 
बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तप्यत्यन्तः प्रवुद्धात्मा बहिरव्याद्रत्तकौतुछ। ॥8६०॥ 
अन्तरंगमें जिसकी ज्ञानज्योति मोहसे आच्छादित हो रही 

है--ऐसा अज्ञानी वाह्य शरीरादि परपदाथमे ही संतुष्ट रहता 
है और उनमें ही आनन्द मानता है | किंतु मिथ्यालके * अभावसे 
प्रबोधको, प्राप्त ज्ञानी वाह्य शरीरादि पदार्थर्में अनुराग-रहित होकर 
अपने अन्तरंग आत्मस्वरूपमें ही सन्‍्तोष पाता है ॥९०॥ 


परपदार्थोके निश्रह या अनुग्नहकी बुद्धि 
न जानन्ति शरीराणि सुखदुःखान्यबुद्धयः । 
निगम्नहानुअहधियं तथाप्यत्रेव कुबते ॥६१॥ 
ये शरीर सुखों तथा दुःखोंको नहों जानते हैं, तो भी अज्ञानी 
जीव इन शरीरोंमें ही, उपवास आदिद्वारा दण्डरूप निग्रहकी और 
अलंकारादि द्वारा अलंकृत करने रूप, अनुग्रहकी बुद्धि धारण करते 
हैं ॥९१॥ ह 
जीचकी सांसारिक स्थिति और उससे मुक्ति 
स्वछुछ॒या यावद्‌ गुल्दीयात्‌ कायवाकचेतसों त्रयम्‌ । 
संसारस्तावदेतेपां भेदाभ्यासे तु निदम्नंतिः ॥&२॥ 
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' जब तक शरीर, वचन और मन इन तीनोंको आत्मवुद्धिसे. ग्रहण 
किया जाता है, तभी तक संसार है और जब आत्मासे इन तीनोंकी 
मभिन्नताका अभ्यास हो जाता है, तब मुक्ति प्रांत होती है ॥९२॥ 


नी शरीरके पुछ होनेसे आत्माको पुष्ट नहीं मानते 
घने बस्ते यथाउधत्मानं न घन मनन्‍्यते तथा । 
घने स्वंदेहेअप्यात्मानं न घन मन्‍्यते छुधः ॥88३॥ 
जिस प्रकार सवन या मोटा वस्त्र पहिन॑ लेने पर बुद्धिमान 
पुरुष अपने शरीरको मोटा नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने 
शरीरके भी पुष्ट होने पर ज्ञानी पुरुष अपनेको पुष्ट - नहीं 
मानता ॥९३२॥ . ् 


ज्ञानी शरीरके जीणे होनेपर आत्माको जीणे नहीं मानता 
जी बखे यथा55त्मानं न जीण मनन्‍्यते बुधः । 
आणण स्वदेहेडप्यात्मानं न जीण मन्यते घुधः ॥६४॥ 
जिस प्रकार पहने हुए व॑खके जीणे-शीर्ण हो जाने पर विद्वान 
पुरुष अपने शरीरको जीणे हुआ नहीं' मानता है, उसी प्रकार अपने 
शरीरके भी जीणे होनेपर विद्वान अपनी आत्माको जी हुआ नही 
मानता ॥९शा 
ज्ञानी शरीरके रक्त वर्ण होनेपर भी आत्माको बसा नहीं मानता 
रक्त वस्त्रे यथा55प्मानं न.रक्त सन्‍्यतते छुधः ॥ - 
रक्ते स्वदेहेउप्यात्मानं न रक्त मनन्‍्यते चुधः ॥8 छा। . 
जिस प्रकार पहने हुए वल्रके छाल होनेपर ज्ञानी पुरुष अपने... 
शरीरको छाल वर्णका नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने शरीरके 
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लाल होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपनी आत्माकी छाल रंगका नहीं 
मानता ॥९५०॥ 


ज्ञानी शरीरके नष्ट होनेपर अपना विनाश नहीं मानता 
नष्टे बस्चे यथा5त्तमानं न नए्ट मनन्‍्यते बुधः । 
नष्ट स्वदेहेअ्प्यात्मानं न नष्ट मन्‍्यते चुधः ।84॥ 
जिस प्रकार पहने हुए कपड़ेके नष्ट हो जानेपर ज्ञानी पुरुष 
अपने शरीरको नष्ट हुआ नहीं मानता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष 
अपने देहके नष्ट हो जानेपर भी अपनी आत्माकों नष्ट हुआ नहीं 
मानता ॥९६॥ ु 
परम शान्तिको कोन प्राप्त करता है? 
यस्य सस्पन्द्साभाति निष्पन्देन सम जगत्‌ । 
अप्रज्ञमक्रियाभोगं स शर्म थाति नेतरः वश्णा 
जिस पुरुषको सस्पन्द्‌ अथोत्‌ हलन-चलनादि क्रिया करता 
हुआ यह जमत्‌ निप्पन्द या निश्वेष्ट प्रतिभासित होने रूगता है, 
वह ज्ञानी पुरुष ही बीतराग परम-शान्तिको प्राप्त करता है, अन्य 
अज्ञानी पुरुष नहीं ॥९ज)॥ 
आलज्ञानसे रहित अज्ञानी जीव ही चिरकारू तक संसारमें 
परिभ्रमण करता है-- 
शरीरकब्चुकेनात्मा संधुतज्ञानविग्रह: । 
नात्सानं दुध्यते ठस्साद्‌ अमत्यतिचिरं भवे ॥8 ८) 
वाह्य शरीररूपी कांचलीसे जिसका ज्ञानरूपी अन्तर्दह ढँका हुआ 
है, ऐसा जज्ञानी जीव आत्माके यथाथ स्वरूपको नही जानता 
इसलिए वह संसारमें चिरंकाछ तक परिश्रमण करता है ॥९८॥ 


चतुर्दश अध्याय हे ३३०७ 
' पूरण-गलन-स्वभावी शरीरमें आत्माकी कल्पना 


प्रविशद्‌-गलतां -्यूहे देहेडणू्नां संमाकृती । 
स्थितिश्रान्त्या प्पचन्ते तमात्मानमबुद्धयः ॥8 ६॥ . 
.. आने और जानेवाले परमाणुओंके समुदायरूप देहमें स्थितिकरी 
: आन्तिसे अज्ञानी जन उसे ही आत्मा समझने लगते हैं ॥९९॥ 
अज्ञानी जीव शरीरके गोरे-काले आदि होनेसे अपनेको गोरा 
काछा आदि समझता है पर ज्ञानी ही ज्ञानरूप शरीरकों अपना 
शरीर मानता है। ह 


नये योगाभ्यासियोौकी उपदेश 


गोरः स्थूलः कृशो चा5हमित्यड्ञेनाविशेषयन्‌ | 
आत्मानं धारयेन्नित्यं केवर्र ज्ञप्तिविग्ंदम ॥१००॥ 
में गोरा हूँ, में काला हूँ, में मोटा हूँ, भें दुबला हैँ, इस 
प्रकार शरीरके साथ अपनेको एकरूप नहीं समझते हुए सदा 
ही अपनी आत्माकों केवंर ज्ञानरूपी शरीराला समझना 
चाहिए ॥१००॥ ह ह 


.. चित्तकी स्थिरतासे मुक्ति-प्ाप्ति 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला छतिः | 
तस्य नकान्तिकी मुक्तियस्यथ नास्त्यचछा छतिः ॥१०५१॥ | 
जिस पुरुषके चित्तमें आत्मस्वरूपकी अचल धारणा है, उसकी -. 
नियमसे मुक्ति होती है और जिसके आत्मस्वरूपकी अचल धारणा 
' नहीं है, उसकी नियमसे मुक्ति नहीं होती है ॥१०१॥ 
२० 
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जन-सम्पकसे होनेवाले अनर्थ एवं योगीको उससे 
दूर रहनेका उपदेश 
जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दों मनसश्रित्तविश्ञमाः । 
भवन्ति तस्सात्संसग जनैयोंगी तत्तस्त्यजेत्‌ ॥१०२॥ 
लछोगोंके संसर्गसे वचनकी प्रवृत्ति होती है, वचनकी म्रइत्तिसे 
मनमें चंचलछता होती है । मनकी चंचलतासे मनमें नाना प्रकारके 
संकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए योगी पुरुष छोकिक 
जनोंके संसर्गका त्याग करे ]१०२॥ 


क्या योगी मलुण्याका संसरग छोड़कर वनमें चास करे ? 
आसो<रण्यसिति द्वेधा निवासोध्नात्मद्शिनाम्‌ । 
इष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चलः ॥६०३॥ 
आत्मस्वरूपके साक्षात्कारसे रहित अज्ञानी जीवोंको 'यह ग्राम 
है!, यह अरण्य ( वन ) है? इन दो प्रकारके निवासोंकी कल्पना 
होती है। किन्तु आत्माके साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानीजनोंका तो 
रागादि-रहित निश्चक आत्मा ही निवासस्थान है ॥१०३॥ 
भावाथे--ध्यानके प्रारस्मिक अभ्यासीके लिए ही यह उपदेश 
है कि वह जन-सम्पर्कंसे दूर रहे अथोत्‌ एकान्त वन आदियें 
निवास करे। किन्तु जिन्हें ध्यानका अभ्यास अच्छी तरह हो गया 
है, वे तो कही' भी रहें, सदा ही आत्मस्वरूपकी ओर जागृत रहते 
हैं, उनपर जन-सम्पर्कका प्रभाव नहीं पड़ता । 
संसार और मोक्तके बीज 
देहान्तरगतेवीज देहेडस्मिन्नात्मसावना 
बीज विदेहनिष्पत्तरात्मन्येचात्ससावना ॥१०४॥ 
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इस शरीरमें. आत्माकी भावंना करना ही नये नये शरीर धारण 
करनेका बीज है, अथात्‌ संसार बढ़ानेंका कारण है और आत्मामें 
आत्माकी ही भावना करना विदेहनिष्पत्ति अथोत्‌ मोक्षम्राप्तिका 
बीज है ॥१०४॥ 
चस्तुतः आत्माका गुरु आत्मा ही. है. 

नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव वा 3. 

“युरुरात्मात्मनस्तस्माज्ञान्यो5स्ति परमा्थतः ॥$०७॥ 
. ... आत्मा ही-अपनो अज्ञान-बुद्धिके द्वारा अपने आपको जन्म- 
:. मरणरूप संसार-समुद्रमें ले जाता है और आत्मा ही अपनी विवेक- 
बुद्धिके द्वारा निर्वाणछप परम निःश्रेयसमें ले जाता है, इसलिए 
: निश्चये आत्माका गुरु आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं ॥१०४५॥ 

अज्ञानी जीव ही मरणसे डरता है. 
इढ़ात्मबुदिदेंहादाबुत्पश्यन्नाशमात्मनः 
' मित्रादिभिर्वियोग च विभेति मरणाद्‌ भ्ठुशस्‌ ॥१०४६॥ : 
शरीरादिकमें जिसकी आत्मबुद्धि दृढ़ है ऐसा अज्ञानी पुरुष 
अपने :शरीरके नाशको और मित्रादिकके साथ वियोगकों देखता 
हुआ मरणसे अत्यन्त डरता है ॥१०६॥ 
' : किन्तु ज्ञानी तो मरणको चस््र-परिवतंन जेसा मानता है 
- - आत्मन्येवात्मधीरन्याँ शरीरगतिमात्मनः । रे 

मन्यते निर्भय॑ त्यकत्वा चर्ख वस्त्रान्तरमहम्‌ ॥१०७॥ 


१, वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि गह्ाति नरोड्पराणि | 
तथा शरीराणि विंहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही || 
हे * “-+मगवंदगीता 
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आत्मस्वरूपमें ही जिसकी दृढ़ आत्मबुद्धि है, ऐसा ज्ञानी पुरुष 
शरीरकी गति-आगतिको आत्मासे मित्र मानता है, इसलिए शरीर- 
वियोगका अवसर आनेपर एक वख्रकी छोड़कर दूसरे वल्रकों धारण 
करनेके समान निर्मम होकर शरीरको छोड़ देता है ॥१०७॥ 


ज्ञानी-अश्ञालोकी जाग्रत-खुप्त दशाका वर्णन 
व्यवहारे सुघुप्तो य+ स जागर्त्यत्मगोचरे । 
जागरति व्यवहारेडस्मिन सुपुछतश्चात्मगोचरे ॥१०८४॥ ॥ 
जो ज्ञानी पुरुष छोकिक व्यवहारमें सोता है वह आत्माके 
विषयमें जागता है और जो इस छोकव्यवहारमें जागता है, वह. 
आत्माके विषयमें सोता है |१०८॥ 
भेद-विज्ञानसे ही सुक्तिकी प्राप्ति 
आत्मानमन्तरे दृष्टा इृष्ठा देहादिक बहिः । 
तयोरन्तरविज्ञानादम्यासादच्युतो भचेत्‌ ॥१० शा 
अन्तरंगमें आत्माके वास्तविक स्वरूपको देखकर और बहिरंग 
में शरीरादिक परपदा्थोकों देखकर उन दोनोंके भेद-विज्ञानसे 
तथा अभ्याससे यह आत्मा अच्युत होता है अथांत्‌ मुक्ति प्राप्त : 
करता है ॥१०९॥ 


अब आचाय॑ बतलाते हैं कि भेद -विज्ञानके होने पर पंहेले ओर 
तत्यश्चात्‌ जीवको जगत्‌ कैसा प्रतीत होता है--.._ ह 
पूव दृष्टात्मतत््वस्थ विभाव्युन्मत्तवज्गत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मघियः पश्चात्ताप्पपापाणरूपचत्‌ ॥११०॥ े 
जिसने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लिया है, उस पुरुषकों 
पहले तो यह जगत्‌ उन्मत्त सरीखा दिखाई देता है | पश्चात्‌ आत्म- 
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ज्ञानके सछी माँति अभ्यस्त हो जानेपर वही जगत्‌ काष्ठ-पाषाणके 
: समान चेष्टा-रहित दिखाई देने रूगता है ॥११०॥ 
जब तक शरीरसे आत्म-मिन्नताकी भावना नहीं की जायगी 
तब तक जीव मुक्ति नहीं पा सकता-- 
शण्वन्नप्यन्यतः का्स वदन्पि कलेवरात्‌। 
नात्मानं सावयेद्धिन्न॑ यावत्तावन्न मोक्षमाकू ॥११॥ 
आत्मस्वरूपको अन्यसे खुनते हुए तथा अन्यको अपने मुखसे 
भली भाँति बोलते हुए भी जब तक शरीरसे आत्माको भिन्न नहीं 
. भाया जाता है, तब तक वह मोक्षका पात्र नहीं हो सकता है॥१११॥ 
भेद्‌-विज्ञानीका कतेव्य 
तथैव भावयेदेहाद्‌ व्यावृत्त्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेषपि योजयेत्‌ ॥११२॥ 
शरीरसे आत्माको भिन्न करके अपनी आत्मामें आत्माकी उस 
प्रकार इृढ़तासे भावना करें कि जिससे यह आत्मा पुनः स्वम्में भी 
शरीरमें आत्माकी कल्पना न कर सके ॥११२॥ | 
परम पदके अभिलाषियोंके लिए पृण्यजनक-ब्रत और पाप- 
जनक अव्त दोनों ही त्याज्य हैं-- 
अपुण्यमनतैः पुण्य बतेसोक्षस्तयोब्यथः । 
अन्नतानीव मोक्षार्थी व्रचान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥११३॥ 
हिंसादि अब्नतोंके सेवनसे पापका संचय होता है, .अहिंसादि 
ब्रतोंके सेवनसे पुण्यका संचय होता है और पुण्य व पापके छोड़ने 
से मोक्ष प्राप्त होता है । इसलिए मोक्षके इच्छुक पुरुषको चाहिए कि 
अब्रतोंके समान ब्रतोंको भी छोड़ देवे [[११३॥ 
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बताबतके परित्यागका ऋरम 
अव्नतानि परित्यज्य बतेपु परिनिष्टितः । 
त्यजेत्तान्यपि संगप्राप्य परम पदमात्मन/ ॥११४॥ 
पहले हिंसादि पाँच रूप अव्नतोंकों छोड़ कर अिसादि बतोंमें 
निष्णात बने । पुनः आत्माका परम पद ग्राप्तकर उन ब्रतोंकी भी 
छोड़ देवे ॥११४॥ | 
भावार्थ--आंचायेनि पहले पाप रूप अशुभ प्रवृत्तिको छोड़ने . 
का विधान किया है, पश्चात्‌ पुण्य रूप शुभ प्रवृत्तिको भी छोड़कर 
शुद्धोपमोंग रूप वीतराग भावके आश्रय करनेका उपदेश दिया 
है। अतः आत्मकल्याणके इच्छुक जनोंको इसी मार्गका अनुसरण 
करना चाहिए । 
अन्तरंगमें उठनेवाले संकल्प-विकल्प ही दुःखके सूल कारण 
यद॒न्त्जलपसंप्रक्तमुत्मेत्षाजालमात्मनः । 
मूल दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं पर पदम्‌ ॥१$७॥ 
अन्तरंगमें वचन-व्यापारकोी लिये हुए जो अनेक प्रकारकी 
कल्पनाओंका जार है, वही आत्माके दुःखका मूछ कारण है | उस 
कल्पना-जालके नाश होने पर अपने इष्ट परम पढदकी प्राप्ति 
होती है ॥११४५॥ ह 
आात्माके उत्तरोत्तर विकासका क्रम 
अत्रतो त्रतमादाय न्नती ज्ञानपरायणः । 
परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ ॥११ ६॥ 
अन्नती पुरुष अतको अहण करके त्रती बने । पुनः वह त्त्ती 
आतज्ञानमें परायण होकर परमात्माके ज्ञानसे सम्पन्न होवे । ऐसा 
करनेसे यह आत्मा स्वयं ही परमात्मा बन जाता है ॥११६॥ 
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जिस प्रकार व्रतोंका विकल्प मोक्षका कारण नही हो सकता, 
उसी प्रकार लिंग या वेषका विकंल्प भी मोक्षका कारण नहीं हो 
: सकता, ऐंसा प्रतिपादन करते हैं-- 
|... छिद्ढ देहाश्रितं दृष्ट देह एवात्मनो सवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मातते ये लिड्क्नताअहाः ॥३१७॥ 
जटो धारण करना, अथवा नग्न रहना आदि लिंग ( वेष ) 
शरीरके आश्रित देखा जाता है और शरीर ही आत्माका संसार 
है, इसलिए जिनको लिंगका ही आग्रह है, अर्थात्‌ बाह्य वेष धारण 
करनेसे ही सुक्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा हठ है, वे पुरुष संसार 
से नही छूट पाते-उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है ॥११७॥ 
जो ऐसा कहते हैं कि स्व वर्णोका गुरु ब्राह्मण है? इसलिए 
वही परम पद-मोक्षका अधिकारी है, वे भी संसारसे नहीं छूट पाते,. 
ऐसा बतछाते हैं-- : ह | 
जातिर्देहाश्रिता इष्टा देह एवात्मनों भवः । 
न सुच्यन्ते भवात्तस्माते ये जातिक्ृताग्रहाः ॥११८॥ 
ब्राह्मण आदि जाति शरीरके आश्रित देखी जाती है और 
शरीर ही आत्माका संसार .है।. इसलिए जो. जीव मुक्तिकी. 
प्राप्तिक लिए जातिका हठ पकड़े हुए हैं, वे भी संसारसे नहीं छूट 
सकते ॥११८॥ पा ह 
. भावाथ--हलिंग या वेषके समान .जाति-वर्ण आदि भी शरीर 
के आश्रित हैं, इसलिए लिंग, जाति आदिका दराग्रह रखनेवाले 
पुरुष मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि, जाति, लिंगादि-सम्बन्धी आग्रह 
भी संसारका ही पोषक दुराग्रह है। 
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उक्त कथनका आगेके श्छोकसे स्पष्टीकरण 


जातिलिड्राविकल्पेन येपां च समयाग्रहः । 
तेष्पि न आप्लुवन्तयेव परम पदमात्मनः ॥११ ६॥ 
जिन जीवोंका, जाति और लिंगके विकल्पसे मुक्ति होती है, - 
ऐसा आगम-सम्बन्धी आग्रह है, वे पुरुष सी आत्माके परम पढकों 
प्राप्त नहीं कर सकते ॥११९॥ 
भावार्था--जिन पुरुषोंका ऐसा आग्रह है कि अमुक जाति 
और अमुक वेषवाला ही मोक्षका अधिकारी है, अन्य नहीं, और 
अपने इस दुराग्रहकी पुष्टिके लिए आगमकी दुह्ाई देते हैं, थे 
पुरुष सोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। क्योंकि जाति और लिंग रूप 
संसारका आग्रह रखनेवाला कैसे संसारसे छूट सकता है । 
यक्त्यागाय निवतेन्ते मोगेम्यो यदवाप्तये । 
श्रीति तत्रेच कुवन्ति हपसन्यत्र सोहिनः ॥१२०॥ 
ज्ञानी जीव जिस शरीरके त्याग करनेके लिए तथा मोक्षके 
प्राप्त करनेके लिए विषयभोगोंसे निवृत्त होते हैं, मोही जीव उन्हीं 
शारीरिकमोगोंमें प्रीति करते हैं और परम-पद सोक्षमें ह्वेष करते 
हैं, यह बड़े आश्चयंकी वात है ॥१२०॥ 


शानी-अज्ञानीकी अनुभूतिका निरूपण 


सुप्तोन्‍्मताद्यवस्थेव विश्रमोब्नात्मदु्शिनाम्‌ । 
विश्रमो3क्छी गदोपस्य सर्वावस्थाइबत्मद्शिनः ॥१२१॥ 
आत्मस्वरूपके यथाथ ज्ञानसे हीन अज्ञानी जीवोंको केवल 
सोने या उन्मत्त होनेकी अवस्था ही अमरूप प्रतीत होती है, किन्तु... 


पतुदश अध्याय ३१४१ 


' आत्मानुभवी अन्तरात्माकों मोहाक्रान्त बहिरात्माकी सभी अवस्थाएँ. 
_ अमरूप प्रतीत होती हैं ॥१२१॥ 
... भेद-विज्ञानके विना सब शास्तरोंका ज्ञाता भी मुक्त नहीं हो 
 सकता--- 
विदिताशेपशास्त्रो5पि न जाप्नदपि झुच्यते । 
देहात्मचष्टिशातात्मा सुपोन्सत्तोड्पि मुच्यते ॥३२२॥ 
देहमें आत्मदृष्टि. रखनेवाला अज्ञानी जीव सम्पूर्ण शास्रोंका' 
जानने वाछा होकर भी तथा जागता हुआ भी कमेबन्धनसे नहीं 
छूट सकता । किन्तु आत्माके स्वरूपका ज्ञाता पुरुष सोता और 
उन्मत्त हुआ भी कमंवन्धनसे मुक्त हो जाता: है, क्योंकि उनःअब- 
स्थाओंमें भी ज्ञानी पुरुषके विवेकका- अभाव नहीं होता हैं और 
_ आत्मानुभवकी परम्परा निराबाध चलछती रहती है ॥१२२॥ 
खुप्त या उनन्‍्मच भी शानी पुरुष कैसे मुक्ति पाप्तं कर लेता है-- 
यत्नवाहित्धीः पुंसः श्रद्धा तन्नच जायते । 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तत्नव छीयते ॥१२३॥ 
जिस विषयमें पुरुषकी वुद्धि लगी रहती है, उसी विषयमें 
उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है और जिस विषयमें श्रद्धा उत्पन्न . 
होती है, उस विषयमें. ही मनुष्यका चित्त छवछीन हो जाता 
है ॥१२३॥ ह 
.. भावार्थ--आत्माके,विषयमें चित्तकी यह संलूनता ही सुप्त 
आर उन्मत्त आदि अवस्थाओंमें भी अन्तरात्माको उस ओरसे परा- 
न्मुख नहीं होने देती, इसलिए ज्ञानी पुरुष सोतेमें भी आत्मसम्ब- 
नधी स्वप्न देखता है, और देववशात्‌ पृगरू हो जानेपर भी आत्मा 


३१४७ छैनधर्मासत 


की ही च्चा किया करता है | इसी कारण वह मुक्तिक्री प्राप्त कर 
लेता है । । 
उक्त कथनका स्पष्टीकरण . 
यत्रानाहितधीः पुंसः श्रद्धा तस्मात्रिवर्तते । 
: अस्मान्निवर्तते श्रद्धा कुतश्रित्तस्य ततलयःवआ३ २छ॥आ... 
जिस विषयमें पुरुषकी वुद्धि अनासक्त रहती है, उस विषयसे 
उसकी श्रद्धा निवृत्त हो जाती है और जिस विपयसे श्रद्धा दूर हो 
जाती है, फिर उसका चित्त उस विषयमें छीन केसे हो सकता 
है ॥१२४॥ ह 
भावार्थ--जब एक वार ज्ञानी पुरुषकी बुद्धि सांसारिक- . 
पदार्थोंसे और विषय-भोगोंसे हट जाती है, उनमें श्रद्धा नहीं 
रहती, तब कर्मोद्यसे विवश होकर उन .भोगोंको - भोगते हुए भी 
उनमें उसकी आसक्ति नहीं रहती है और अनासक्ति ही मुक्तिका 
मूल या आद्य मंत्र है । 
आत्मा परमात्माकी उपासना करता हुआ केसे स्वयं परमात्मा . 
बन जाता है आचाये इस बातकों एक उदाहरण-द्वारा स्पष्ट | 
करते हैं-- 
भिन्नात्मानझुपास्यात्मा परो भवति ताइशः ॥ 
वर्तिदीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादइशी ॥१२ण०॥ . . ह 
यह आत्मा अपनेसे भिन्न अहेन्त, सिद्धरूप परमात्माकी उपा- 
सना करके उन्हींके समान परमात्मा हो जाता है| जेसे दीपकसे 
रा भी बत्ती दीपककी उपासना कर दीपकरूप हो. जाती. 
॥१२५॥ | 
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भावाथ --जो जिसकी सच्चे हृदयसे निरन्तर आराधना और 
: उपासना किया करता है, वह ठद्गपहो जाता है। .. 
शुद्ध आत्माका चिन्तन या आराधन करनेसे आत्मा कैसे 
: परमात्मां बन जाता है, आचाये इस बातको भी उदाहरण-द्वारा 
स्पष्ट करते हैं-- 
डपास्यात्मानसेवात्मा जायते परमो5थवा । 
मथित्वा5धत्मानमात्मेव जायतेउग्नियथा तरूः ॥१२६॥ 
अथवा, यह आत्मा अपनी शुद्ध चिदानन्द रूप आत्माकी 
: ही उपासना करके परमात्मा बन जाता है। जैसे बांसका. वृक्ष, 
* अपनेको अपनेसे ही रगड़कर अग्निरूप हो जाता है ॥१२६॥ 


कथनका उपसंहार करते हुए. उपदेश 

इतीदं भावयेन्नित्यमवाचां गोचर पदम । 

स्वत पुव तदाप्नोति यतो नावतंते पुनः ॥१२७॥ 
इस प्रकार .आत्मस्वरूपकी निरन्तर भावना करनी-चाहिए | 
: ऐसा करनेसे यह जीव स्वयं ही वचनोंके अगोचर उस परम पदको - 
प्राप्त कर लेता है, जिससे कि पुनः नहीं छोटना पड़ता है ॥१२७॥ 

भावारथ--आत्म-स्वछूपकी निरन्तर भावनासे पुनरागमन- 
: .रहित मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञानी पुरुषोंको निरन्तर 
सावधान होकर और बाहरी पदार्थेसि मुखको मोड़कर एकाग्र चित्त 
से आत्माके स्वरूपका चिन्तवन, मनन एवं ध्यान करते रहना 
चाहिए। परम शान्ति, या निवोण-प्राप्तिका यही एक मार्ग है और 
बाहरी जितना भी ब्रत, तंप, संयम आदिका उपदेश दिया गया है 
वह एकमात्र इस चरम आंदशरूप लक्ष्यकों समभझनेके लिए और 
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वाह्य पदार्थेसि मोह-निवृत्तिक लिए दिया गया हं। पर अन्तिम 
प्रयोजनभूत पदार्थ तो अपना आत्मा ही है, उसकी प्राप्तिकि लिए 
आत्मसाक्षात्कारके लिए जब्र तक मनुप्य उद्यत नहीं होता, तब तक 
वह संसारमें ही परिभ्रमण करता रहता है ओर जब विवेककों प्राप्त 
कर, आत्माके स्वरूपकी एकाग्र चिच्से भावना-आराधना और 
उपासनामें तल्लीन हो जाता है, तो उसको सात्माका परम पद 
हस्तगत हो जाता हे, जहाँ पर कि - यह अनन्तानन्त करार तक 
उत्कट्ट सुख-शान्तिका अनुभव करता रहता है, इसलिए आत्म- 
कल्याणके इच्छुक जनोंको उचित हे कि यह उत्तम ममुप्य भव 
पाकर उसे अन्तमें दुःख देनेवाले सांसारिक पदोके पाने और 
वियय-भोगोंके जुटनेमें व्यथं न गमावें किन्तु एक-एक क्षण को . 
सणे-कोटियोंसे सी अधिक मूल्यभान समझकर आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमें व्यय कर | 
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